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प्रक्थन 


वेदोऽखिलो धम्ममूलं स्प्रतिशीठे च तद्विदाप्र्‌ । 
आचारथैव साधूमामात्मनस्तु्टिरेव च ॥ 
यः कथित्कखयचिद्ध्म्मो मुना परिकीतिंतः । 
स सर्वोऽभिहितो येद सव्वैज्ञानमयो हि सः ॥ 


| मनु०, अ० २-६, 9 1 


चेद द्यी धर्मा मूख दै । येद्‌ सर्व्षानमय' दै । यद दम 
मानते है पर समदते नदा ॥ मानना व्यर्थं हे यवि जानते दी 
नीं कि य्या मानते ह । हिन्दु. मात्रका विद्यास दै कि 
वेदसे टी सब धर्मा" की उत्पचि दरं दै । “नाऽस सुनि्येस्य 
मतं न.भि्नम्‌ः इख खोकोक्िद्यारा बताया गया दे कि भत्येक 
सुनि अथत्‌ मननश्ील--विचारशील पुरुपके मत भिच्न-मिन्न 
होते है । पर सव इस यातम पकमत दै कि मेका मू वे दे । 
मतमेद्‌ उखं नमय वेद्रके तात्पर्यफे सम्बन्धमं होते रदे हं ओर 
दते रदेगे । पर वेदभ्रामाण्य दमारे छिए निविवाद्‌ दे। वद येद्‌ 
कया दै, यद जानना आबद्यक् द 1 अपनी वुद्धि ओर समश्चके 
अनुसार श्रीमान्‌ याजा व्देवद्वास विरखाने यद्दी समञ्चानेका 
यल्ञ;किया दै । धर्मशाख के चिधानाञसार संलाररृत्य सफरुता- 
पूर्वक खमाघकर, उसका मार अपने योग्य पुर्बोको अपेणकर 
राजोसादयने अपन श्चेप जीवन उस छानको सवंखाधारण तक 
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ओर सन्त महात्मा समागमसे दानैः दानैः भातत किया आर 
जिसका अभ्यास आप सतत मननद्वाया करते रहते द । राजा 
यट्देवदासका श्वान उनके वैभवके समान खयसुपाजित ह 1 बद 
केवल पुस्तकीय नदं है। अपने भीतर आप जिका अनुभव 
करते दै उसे ही शष्दोद्धारा व्यक्त करते रहते है ओर उखे ही 
वेदो पाते है। यदी कारण द किः आ तिका जो विवेचन 
करते हं उसमे एक प्रकारका पैचिध्य दिखाई देता द । यदद 
यैचिभ्य खत विचार ओर गज॒भरवष्ता फट दे। चेद्‌, आत्मा, 
प्राण, दारीर, इनपर जच अप वाते करने गते दै तव पेखा 
मालूम दोता है कि अपनी थलुभूति व्यक्त कर रे धै, विद्वत्ता 
नदीं धार रदे 1 जिस अयुभूतिसे उभ्दं च्रान्ति मिली दै, 
सन्तोष प्राप्त भा है ओर उस आनन्द्मयको अपने भीतर 
च का देखा है उसीको आपने खोककरल्याणाथं धकर 
1 दै। 


प्रथमतः संवत्‌ १९८३ वि०मं छान्दोग्योपनिषत्‌ रदस्य | 
नामकी पुस्तक आपने कटकन्तेसे प्रकारित करायी । यद्यपि 
समं केवल छान्वोग्योपनिपत्‌का टी रदस्य समन्चानेकी यात॒ ' 
कही गयी दे पर वस्तुतः यद वह उपनिपतसार दै जो राजा , 
सखादटवको निजॐे यज्ञ भोर अचुभव से पराप्त हभ दे । इसकी । 
भूमिकामं भापने पक जगद अपना सिद्धान्त इख भकार व्यक्त | 
। 


( ख ) 
पहचानेम गाया दै जिले आपने, संसार करते दप, पिद्धजना 
। 


त" 


क त 





किया हे-“उपनिपर्दोमि आदिस्यक्तो भ्राण ओर चन्द्रकफो रयि 
(८ अन्न या भोग्य ) कदय गया दे । पृश्ी आदि मृत्तिमान्‌ 
पदाथ चन्द्ररूप भोग्य द। घायु ओर वेज आदित्य द । 

तीनां खोकाका उत्पञ्न पाठन ओर संहार करता, 
हेये द मोचा भौर भोग्य खांख्यदाएलरकी पुदपप्रवि 


। 
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यनकर विद्यका जन करते द 1 पाणरूप सूयं भत्येक 
शरीर की प्रत्येक इन्द्रियमिं अपनी किरणोदधारा अवेदा करभक 
ओर शक्ति पदान करता तथा उत्तर, पूवं आदि ष्ेशामा आरः 
ईशानादि कोणो भवेद करः उनको अकाद्धित करता ६ । श्ल 
छि वही व्यापक बौर वदी सव भ्राणिर्याक्ा आश्रयस्थान द । ` 
यद जे वरव अत्यन्त संश्ेपमं वताया गया & उसीको अधिकः 
स्पष्ट करनेका यत्न छान्दोग्योपनिषत्‌ पर को गद आपक्म सरः 
दार्थः रका ज्योपान्त किया दरएििगोचर हेता हं 1 

दलके वाद्‌ आपने संवत्‌ १९९२ वि० मे काशीसे वेदान्त वा 
आत्मविचार' पकादित कया 1 प्रथम पुस्तके उपनिपतूके 
सदयारे जो समञ्चानेक! यत्न क्रिया गया दै वदी वेदान्त सरयोके 
सारे दस पुस्तक अधिक विशद दी नदी (या गया चरच 
नये प्रमाणा दारा विेपरूपसे समद्याया मी गया दे । १९८३ 
चि० म जो अंुररूपमं दिखाई दे रदा था वदी इसमें पल्लवित 
हा दटिगोचर होता दै ओर इस पुस्तक की अद्‌ दडोकी 
येवगीतासरे च॒ फटडटराखान्वित छक्ष चन गया & 1 इसपर 
अधिकः छिखनेके परे परखंगवश यद कद्‌ देना अचुचत न 
दोगा कि राजा सादय अपने विपयसरे अव तन्मय दो गये द । 
यद्धी आपश्चा निदिष्याख दै । अपना सांसारिक छस्य छसस्पन्न 
करते हप भी आप जो गवेषणा कर रदे थे चद पदे पद 
अंकुररूपमे संयत्‌ १९८२ मे खोकाछयम प्रकट हुई। परन्छ इसका 
आरस्भ युत पटे दी दयो चुका दोगा, यद भी स्पष्ट दै। 
आरम्भ कैसे हुभा ओर स्तयो दभा, यदद पक मनो-विकश्ानकरा 
भदन द । बादर ज व्यक्ति धनोपाजनमें लिप्त दिखाई देता 
द यदः भीतर ही भीवर व्यि ओर व्यष्टि, परमात्मा संर 
उसकी खचि, अन्तरन्द्रिय भोर वाद्य-छतिको एकः करनेमं छिप्त 
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(घ) 


दोता दे, यह वात सरृद्षनमे विपरीत मातछूम होती है पर 
कछ विचार कर देखनेखे यदः विरोध जाता रता है 1 इसका 
उत्तम दण्टान्त राजा जनका दै । राजा दोते हुए भी जनक 
अद्वैत वेदान्तके आचायं है, जिनके पास वङ्‌ यड ऋषि भी 
परमन प्राप्त करनेके छिए जाते थे ! इसका कारण यह दै 
कि येदान्त केवल शुष्क कल्पना नदीं है, आत्माचुभूति दै, यद 
अनुभूति उसीको प्राप्त हो सकती है जिसकी अन्तदि तप 
ओर योगसे निर्म हो गयी ष मौर जिसने वाह्य संसारको भी 
भटी्मोति समश्चां है मौर समञ्चकर अपने देख खिया दै । 
` इसका सर्व॑ छ दष्टान्त भगवान्‌ धीरृप्णमं पाया जाता दै। 
थीरृप्ण्‌ स्वयं राजा नदीं थे पर उनके चरणकमख राजमुकुटोसे 
रंजित द रदे थे । फुर्तेजमे उन्दने शाख च्रदण नद्ध किया परः 
वदी सवशे सेनानीका काम कर रदे थे । सोद सद्र गोपि. 
काञा आर आड पटरानिर्याफे पति दोनेपर भी चे व।खब्रह्म- 
चारी यने रदे । सारा वाम करते हए भी उसे अटित रदनेकी 
कटा का, उन्दीङे वताये अनासक्ति-योगका यद परिणाम हे । 
वह सव कुछ करता हया कर्मसे यखित्त रदता £ । भोग्य आर 
भोक्ता दोकर भो वद केवल द्रष्टा वना रहता ह 1 सय दरद 
पुर्यरूपसे बाख करते हप संसारके सय काम वदी करता 
आर कराता दीख पड़ता ह सदी, पर दै केवल साक्षी । यद पूरण 
रूपण सम्भव उसीकरे छिण दै जो सवका अनुभव करके उससे 
` अष यानी मनालक्त रद ख़ता इ । उसीम पूर्णतरहम व्यक्त 
दाता द--उसके रिप, ओरयोके टिप नदं 1 ओरेको तो 
ह संसारःदिक्ष साधारण मनुष्य दी दिखाई देता है । 
अथात्‌ पूणेत्व उको पराप्त नदीं होता जो सयका त्याग 
मस दोनेकी व्यथः चेष्ठा करता है प्रत्युत उखको दोता 
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पक ऋक्वा त र ` ` ` ज कृतकरं 


( ङ ) 


हे जो सय कुछ करता हुभा धपने कायते अछितत रहता दै-- 
'पद्म-पच्मिवाम्भसि यदह केवर मेरी कर्पना दी नदीं वरच्व 
भगवाचके कष्णजन्म का अनुभव दै जो आपने इस इलोक दास ` 
व्यक्त किया दै--“विपया विनिवचचन्ते निराहारस्य देदिनः, रस 
चज रसोप्यस्य परं ष्टा निवतंते ।' अथोत्‌ , यदि इन्दरियोको 
भूखे मारा जाय तो उनमें विषय-मोगकी दाक्ति न रह 
जायगी पर भोग की च्छा ( वासना चा रख ) वनी ही रदेगी । 
तात्पयं यह कि कम न करनेखे, डरे मारे कर्मे दूर भागनेसे 
कम करलेकी शक्ति नष रद जाती पर च्छा वनी रती हे । 
` जिन छोर्गोनि मध्ययुगीन ईसाई सन्तोका इतिदाख पट्ा ह बे इस 
चाठको भटीभोँति समद्य सकते दै । चे सन्त रक्त्मांसमय 
दवारीरको पापका पुतखा समद्चकर उसे तरह-तरदसे कष्ट देकर 
विष्यसे विसुख करना चाहते थे पर दता था टीक उसका 
विपरीत । उनके निचंख यरः कष्टकिलष्श्षरीर विषयो . की ओर 
अथिक धिचते रसे थे । इसका हदयप्राही वणेन उन खोगेनि 
आत्म-कथा्थो मं किया दै। उससे भीरूष्णकी इस उक्किका 
समर्थन होता है कि विपर्योसे अपने आपको जवरदैस्ती अङग 
करनेखे इन्द्िर्योकी-याजा सादये शाग्दमं भाव-शरीरकी -विपय 
भोगकी शक्ति नट दो जाती दै पर वासना वनी द्यी रदती है! 
वद जाती रदती है--पर दषा", अर्थात्‌ मूखतस्वको समस्नेसे 1 
किसी चीजते अरग दोकर उसका तस्व समद्नेमं नदीं आता, 
यद वात रपट ह । विपर्यासे अरूग रदकर जीय अनाघक्त 
नदीं दो सकता 1 विपयोमें रते हप उसे तरवको खमञ्चकर ही 
सव्यी अनासक्ति प्रास की जा सकती दै । भआवदयकता दै उनमें 
रहकर उनके रूपको सम्नेका यत्न करनेकी । 
सुञ्े राजा बख्देवदाख विरा सदवासका सखुयोग अधिक 


[श यी 
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प्रा नदीं भा दहै । पर आपके सफर सांसारिक जीवनका जो ` 
थोडा आमास मने दूर्खे पाया दै ओर कभी-कभी आपके दी | 
मुखस आपके विचार खुननेका जो खुभवसरर निदा हे, उससे मेरी | 
यह धारणा दो गयी दै किं आपक्छे सांसारिक जीवन तथा 
आत्मानातम-यिचारेम पूणं सामंजस्य हे, विरोध छख भी नदीं । । 
खांसारिक दृष्टस आप सफड व्यापारी--खली गरृदस्थ दं । व्या | 
पारम सफ़ढ वही दाता दै जो पत्येक वस्तुको अपने खाभकी । 
टस देखता दै । अर्थात्‌ जो छु व्राहर दै उखे वद अपने । 
भीतर कर छेने कौ इच्छा रखता हे भोर चे करता दे । यदि ' 
बह यदी प्रयत्न दमानदारीखे रता रदे, ओर उलक्ा पूवंकम दस , 
कायम खद्ायक्त दो, तो निश्चय दी बट वादरभीतर प्क द्रो । 
जायगा 1 कानजी, राके, फ्ोडं आदि खफट पाश्चात्य व्या- ¦ 
पारिया ओर व्यवसरायियाके जीचनमे भी दम देखते द॑ कि धनो- ्‌ 
पाजनमे उन्दने ज्यो ज्यो ओर जिस मात्रामं फटता भ्रा कीं ` 
त्या्या आर उसी माराम उनका जीवनोघ छोककस्याणकी ` 
आर सुडता गया । पर यद उससे भर आगे बढ़कर वादर- 
भीतरको पक न कर सका, देतमें अद्धैत न देख सकरा, जड़ 
चेतनका रदस्य समञ्च न सका, जीवात्माको परमासमामे-चिन्दु 
का सागरम मढा न सङा । देवछ रोक कल्याण तकी जाकर ` 
बद टक गया । यद्‌ उनके पूवसंस्कारका फल दै । धीट्प्णने 
कटाषटैक्ति अनेक जन्भाके यलनके वाद्‌ अदैत-क्ान प्रस दता 
। उनम भां यद्‌ वात सत्य होगी ओर काडान्तरमे पश्चिमम 
भी यदी भात्माण शद्वेत का अनुभव ररनी । 


च कत कोष 
यदा ऊ विषयान्तर दो गया । म जो कना चाहता था 


बद यद है कि सफ वयापारौ-जीबनसे दी राजा वचख्देवदास 
विरामं न .देवट रोक-कर्याणकीं भावना दी जागरित ह 
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भत्युत यद उखसे ओौर आगे वढ्करः वाहर-भीतर णक देखने 
द्ग गयी । यह दशि आपको भाचीन भ्रन्था आर द्खनाके 
शध्ययनसे भाक्त नदीं हई वर्च अपने सांसारिक जीधनसे शास 
हई है । अनन्तर पण्डित के सदवाससे आपको आपं भन्थोका 
परिचय मिलने गा ओर उख अथं वै अपने जीवनके अचु- 
भदसे ख्गाजे डमे, दोप ओर व्याकरणसे नदी । खभावतः यष 
अर्थं पण्डितको विचिच्र-सा गते खगा । इस बविचित्रतामें दी 
राजा वड्देवदासका जीवन.सवंद ई--स्वादुभूतिक्वा सार दै 1 
अपनी पुस्तक्रौक्े दारा यद जीवन-सार आपने अिद्ाभोको 
पिदानेका यन्ञं किथा दै 1 इसमें नवीचता है भौर विचिता भी 
हे पर इयक्रा स्म॑ दुख-कछ वद्यो समदा सशता दै जिखने 
धापद्ते बगीचेमे यापक सम्मुखः वैरकर आपदीके सदसे भिन्न- 
भिन्न चब्द् ओर द्रन््वाचक शब्ड फे मदीन पर आच्धय- 
जनक अर्थ खुने देगे। उख समयो आपकी तन्मयता भूरे 
नदी खाती । 

जो यात अनुभूति की द वद दोव वुद्धिद्वारा समद्धी नदीं 
जा खकती-जानी जा सकती दै 1 पारदं निया के लिप. 
जो वात दस्तामककचत्‌ स्प द, प्रन्थपाठी शिक्ार्थाक्ति टिप 
बही जानना अस्यन्त फटिन दो जाता दै । राजा वददेवदास 
विस्ठाङे येद्‌ भर बेदान्त विषयक विचार रेखे दी ह । वे जाने 
जा सकते ह, भौर जाननेका भयल धव्येक विचार्ीटको करना 
चाष्टिपएः । यदह छान जिखमं सवंसाधारणका देः-साधारण 
दिश्षित जनता इसे समद् जाय, इसी सद्द दयसे पूथा्त दा 
पुस्तक ओर यह तीसरी दिखी गयी ह । आत्मा भीर परमात्मा, 
जीव ओर पुष, वेद ओर येदान्त इन्दं अभिनच ग्रकारसे इनमें 
समद्याया गया है । इन विचारो ऋ सारांश यद दै- 
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आत्मा एक अद्य ओर व्यापक है 1 खथ्िके दण वद्‌ | 
व्यक्त होता दे, दीखता दे । खष्टको ही शाम पर कदा दं, 
अतः “परःका जो आत्मा हे उसे "परमात्मा" दते दै । इसको | 
अम्रेजीमे “युनिवसंख सोः ( 711९7581 ६०५] ) कते हं । 
शारीरःविशेपकी आत्माको केव “आत्मा कहते है । अन्यन्न 
आपने यदह भी कदा हेः कि वादर जो ड द, दीखता दै अथवा 
जिसक्षा अनुभव दोता हे वह रहम" दं । यदी शाने भी कदा, 
दै- सयं वेद्ासिढम्ब्रह्म 1 शारीररूपी पुरीम रहने कारण. 
सात्माको "पुख्य' भी कहते दै । नेक शरीरयोमे विभक्त दोकर' 
यह अनेक मा्योमें दीखता हे. 1. दसछिए वदी अनेक भी कद-' 
खाता दै । यदपरः यद भी स्मरण रखना चादिप् कि भावस 
मतखच इन्द्रिय"दारीरका द । उसीसे क्म होता दै, वदी भोगता | 
सर वदी मरता ्टे। वह भोगता दै र नये भोगकी उत्पतति 
करता दे । इसी भोग का नाम ‹स्वर्म' है । इस प्रकार एक ही। 
आत्मा भाव-दारीरसे भोगता दै, रब.सरूपसे उसे देखता है ओर 
अब्यक्त रूपे उसका फल देता दै, अतपय वद ईैदवर ( भयु, 
माक ) ओर परमेदवेर भी दै । | 
„ ब्रह्म आर यात्माका सान दही वेद्‌ दै। चेद्‌ वाहर भी 
ओर्‌ अपने भीतर भी । ह प उसका ग्रहण कान ओर ओले | 
फरते हं यह नाम-रूपमयी खष्टि हे । जव हम कानसे ऽलक्तो | 
अपने भीतर ठेते द तो उसको रूप देते द भौर जव सुखसे। 
दृखरापरः व्यक्त करते दै वथ उसे नाम देते है । दमारा वेद 
हमारे भीतर दे। भरत्येक मलुप्यका वेद उस्ने भीतर दै ॥ 
आर वही बादर सेत व्याप्त दै । जोदमारे मीवर दै बद वेद्‌ 
दै ओर जो बादर दै चद कान दै क्योकि दम उसे जानते है ॥ 
इमास छान हमारा चेद्‌ दै; बादर परमत्मा दै, भीतर आत्मा । 
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| आरीरमै स्थित बेदके तीन अकार हं । अन्तरन्दियकी तीन बरतिया 
ओर तीन काङके कारण ये तीन भेद दते हं । जे चित्तमें 
| भूतकालका घ्रान, जो शरीरका कारण शा । मनम भूतकत 
। | ्लानदे साथ भविप्यका भी ्ान दता है, वतंमानके भावम बतं- 
| मान कालका सान । ये दी तीन चान जन्म खेनेके, जीवित रने 
| के ओर भावी श्ारीरकी उत्यच्तिके कारण हं 1 था, हे शीर 
[| द्योगा--इन तीरनोका समन्वय शरीरम दोता हे ओर तीनोका 
1 शक्षान समटिरूपखे वेद्‌ दै । इसलिये चेदको अयी भी कदा हे । 
¦ यदी चयी कर्म, विपय ओर भोगसे सम्यन्ध रखती दै, इसी- 
५ दि भगवानले अञ्ुनसे कदा दै--चगुण्यविपयाः चेदा” ओर 
 'निखेशुण्यो भवाजंन' । वेदका यदी. अथं “अथ्ाद्रादकोकी 
। वेद्गीतां द्वारा समञ्चाया गया दै 1 इसमें नवीनत्व दे ओर नदीं 
। भी दै । जिस दंगखे यद समश्चाया गया द वह नवीन है; मूल- 
३। तस्य वा छान नवीन नदीं दै, अनादि दे 1 जो कछ बताया 
| गया द बह शाखाजमत ओर पमाणसिद्ध दै । नये ठंगसे कदी 
| द्रं पुरानी वात भी नयी गती दै , केयल इसीटिये उसकी 
उपेक्षा न करनी चाददिये 1 भीमद्धगवद्वीतामं वेशस्पृ्ट १८ दाक 
र ह । नपर की गर भावाथयोधिनी रीकाके सद्दारे यदि सुत्त 
व| पाटक मनन करगे तो यह विवास किया जा सकता दै कि 
| चे राजा सादथके परिश्रम ओर मननको साथंक कर 
चतुदश मादेश्वर सूरजोकी कारिकाचृत्ति इस पुस्तक की 
] विदोपता द । कौसुदीका पठन-पाठन ढ़ जानेखे दस आध्या- 
द|, स्मिक च्चिको हमारा पण्डित-समाज भी भूटखसा गया द । एस 
| ` पुस्तकें इसका उद्धार करके पण्डितघर श्री सभापति उपा- 
| भ्यायने प्क शुल्को जनताके सामने खोल दिया दै । भारतीय 


1 
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संस्कतिकषे पुनख्ारमं आपष्या यदद भ्रयतन मान्य स्थान पाने | 
योग्य है । सपर धी विरखाजीकी व्याख्या चमत्छृतिपूणं ओर | 
तस््वददिनी दै । दत्तावसान अथौत्‌ चत्यकी समाक्षिका अथं | 
` आपने पू्ैशरीरके अथंकी समािका फठ कहा दै । महाकारका । 
चत्य तो जन्भमरणरूप संसार दी दो सकता दै । अतः उक्ती । 
समाति पूरवकमेशी समासि दी समञ्ची जा सकती दै ! इख । 
अवसरपर उत्पन्न हृषः वणमय सूर्ओाका अर्थभी उसी भकारका | 
दो सकता द, जो एक कोष्ठकद्वारा (पृष्ट २९६४-२) समन्या । 
गया हं । म चादता था कि यह अधिक विस्वारक्े साथ समः 
श्ाया जाता । पर मेरी बीमारी तथा असमर्थता कारण | 
स्तक मका्यनमे बहुल अधिक विम्य ठो गया, जिखका । 
सुखे अत्यन्त दुःख दै । अर विलम्ब करके यारा साधके ' 
परिम ओर उस्ताद व्यथं करना सर्वथा अनुचित दोगा । 
इख अमायक छि पाठकोसे कमा मांँगकर यष्ट कथयन यदीं 
समाप्त किया जाता दै। | 
अन्तम भाय ना यही दे कि जिनके दाये यड पुस्तक पडे वे ' 
इसका मनन करे र 8 
भ तथा दलम जो विवार भकटः किये गये दह बे ¦ 
के सामने रनेकी छपा भी करं । 


2१ 24” 


कारी |, । 


९ शय, सं” १९९८ वि० पा० वि० पराङ्श्र 


भाया 


दवितीय संसरण | 


इस संस्करणमे तीन ओर चिपय जोड़ दिये गये 
जोड दिये गये है इनम ¦ 
11 
सर लिद्धाम्तासे धीरे-थीरे आगे यदृते हप | 
। 
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राज्ञा साय "धर तन्तव तक पटच गये ह । करी फेला मादरम 
नदीं होता करि किङ कट्पना व्ही गयी हे । पाश्चारय रेखागणित 
के शातः देखेंगे जसे यूक्छिड कुच खयंस्िद्ध सर सिद्धान्ताके 
आधारपरः एक जटिक पर सुन्दर भवन निमौण करता दै डसी 
रकार यजा ब्देवदाखने द ओर शुत॒से भरारम्भ करके तेरह 
स्तसेको स्थापित च्छिया है! न कीं ंचातोनी ओर नं करीं 
असम्बद्ध कट्पना । अद-कामाद्ीभे सव दष्ट, रुतः त्यक्ष, परोश्च 
ब्रह्माण्डका समावेश दो जाता दै । तक-पद्ति देखते दी यनती 
है \ दूसरा विपय नाचिकेतोपाख्यान द । यह उपनिपद्ढी वदु 
भरसिद्ध कदानी दै जिक्मरं जन्म खस्यु का रहस्य खोला गया ह । 

तीसरा विषय ज्योतिप शाखका दे । इसमें सवं साधारणके 
नित्य कामम आनेयाखी वातं यता दी गयी है 1 इससे यद पुस्तक 
सवदे दिष्ट संग्राह्य हो गयी दे । 


आशा दै, भ्रचुद्ध जनता राजा सादवकरे इस यत्न को सफ 
करेगी । 


६ त [2 1 1 
कक १ 1 णिग 
ध 


काशी 9 
| 2२० मीन सौर सं० २५०६ वि० । या० वि०° पराड्श्र 
| विचाय्यं सम्यङ्‌ सुचिरं खरां 
बिदरदरेभ्यो यद्बोधि तत्वम्‌ । 
तस्य प्रचाराय युधां दिताय 
व्यकाचचि राज्ञा चिरलाभिधेन ॥ 
| + 


| 
। 
। 
। 
थ्‌ 
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ो परमात्मने नमः 


। श्रीपद्भगवरीता 
| अथ न्याः 


ॐ अस्य श्रीमद्धगवद्वीतामालामन्नरस् भगवान्वेदव्यास 
ऋषिः । अनुष्यन्दः । शरीटृष्णः परमात्मा देवता } 
। अश्नोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम्‌ ! 
| सबैधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज इति शक्तिः । अहः 
| त्वा स्ेपापेभ्यो मोक्षयिष्मामि मा श्च इति कीलकम्‌ {: 
। नैनं छिन्दन्ति श॒द्धाणि नैनं दहति पावक इत्यङ्षटाम्या 
। नमः । न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्ज- 
नीम्यां नमः 1 अच्छे्योऽ्यमदाद्योऽयमड्दोऽयोष्य एव च 
। इति मध्यमाभ्यां नमः 1 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं 
सनातन इत्यनामिकाभ्यां ` नमः । पश्य मे पार्थं स्पाणि 
| शतशोऽथ सहश्च इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः 1 नानाविधानि 
दिव्यानि नानावणाकृतीनि च इति करतरकरपृष्ठाम्यां नमः 
इति करन्यासः ॥ अथ हृदयादिन्यासः । ननं छिन्दन्छि 
शख्ञाणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः ॥ न चैनं 
ङ्ध दयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति श्चिरसे स्वादा ! 
| अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमङ्क ्ोऽ्योप्य एवं च इति शिखष्यै 
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वपदट्‌ | नित्यः सेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कव । 
चाय हुम्‌ । पश्य मे पार्थं सूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति 
नेत्रत्रयाय बोपट्‌ । नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकृतीमि 
च इति अष्लाय फट्‌ । श्रीडृष्णप्रीत्य्थे पाठे विनियोगः ॥ 
ॐ पाथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन सय॑ ` 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मष्येमहाभारतम्‌॥ ` 
| अद्वतागृतवर्पिणीं भगवतीमणादस्लाध्यायिनी- 
। मम्बत्वापनुसदधामि भगवद्रीते भपद्ेपिणीम्‌ ॥१। 
नमस्तु च व्यास्‌ विच्ाठबुदध एुल्टारविन्दायतपत्रनेत्र। 
येन त्वया भारततैलपूर्णः परजारितो ज्ञानमयः प्रदीपः. ।।२॥ 
. ~ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेभैकपाणये | ` 
ज्ञानघुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुहे नमः ॥२॥ 
बुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
छृप्ण॒ बन्दे जगटुरुप्‌ ॥४॥ 
` भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गीर 
| शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन वेलाङला । 
| अद्वत्थामविकणषोरमकरा दर्योधनावर्तिनी 
| सोत्तीणां खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केदावः ॥५॥ 
पारारायवचःस्रोजममलं  गीतार्थगन्धोतकटं 
नानाख्यानककेसरं हरिकिथासंबोधनाबोधितम्‌ । 


। 
| 
| 
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लोके सज्ञनपट्पदैरहरहः पेपीयमानं अदा 
ति भूयाद्भारतपङ्कजं करिमलमरध्वंसि नः भेयसे ॥ & ॥ 
नि मूकं करोति वाचालं पङ्कं रदयते गिरम्‌ । 


त्रपा तम॑ चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ७ ॥ 
, गीताशाख्मिदं पुण्यं यः परेत्मयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाभ्रोति भयशोकादिबजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनशीलख प्राणायामपरस्य च। 
|| नैव सन्ति दि पापानि पूेजनमृतानि च ॥ २ ॥ 
मरनिर्गोचनं पुता जर्ञानं दिने दिने । 
सकृद्धीताम्भसि सानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाख्रविस्तरः । 
। या स्वयं पद्मनाभसख यखप्राहिनिःखता ॥ ४ ॥ 
भारताग्रतसर्वस्वं बिष्णो्व॑क्त्रादिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पनजेन्म न विद्यते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताखतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकं शां देवकी पुत्रगतः 
मेको देवो देवकीपूत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कर्माप्येकं तख देवश्य सेवा ।॥७॥ 


(00. 141114९5 8118\/811 \/218185। (0601010. [10411260 68 €6810011 





| 

| 

४ दादोनिक विचार नि विणा), 
अध ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं यजगरायनं पद्रनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेधवणं छभाद्धम्‌ । 
लच्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर््यानगस्यं | 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वसोककनाथम्‌ ।१॥ ॑ 

य॑ब्रह्मा वरुगेनद्रद्रमरुतः कः 


[कि व 7 8) 


सतन्यन्ति दिव्यैः स्तवै . 

बैदः साङ्गपदक्रमोपनिपदै. | 

| गयन्ति यं सामगाः ` 
| ष्यानावस्थिततद्वतेन मनसा ` 

पश्यन्ति यं योगिनो ` 

यान्तं न विदुः सुरासुरगणा | 

दवाय तस्म नमः॥२॥ | 

| ॥ 

। 





प / + 1 


तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव घन्धुश्च सखा त्वमेव । 
वा दरविणं त्वमे लमेव स्वः मम देददेव ।॥१॥ 


न्दने 


३ 


क ज भो क ज क अ 
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श्री परमाटमने नमः <: (^ ^ „~ 


` अथ श्रीमद्रगवतता 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


को ज कक क, 9 


त द ॐ ५ 


[क क 1 क त व क 


। ` -तराष्र्‌ उवत्व 

। धर्मज्ेत्रे दुरुक्ते्रे सण्वरेता युपुट्वः 

| पापकाः - पाण्डवातरै पिमशुत सञ्जय ॥१॥ 
|  सज्ञय उवाच .. 

। षरा तु पाण्डवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा । 

।  आचार्य्॑ुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
| पड्येतां पाण्डुुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 

। व्यहं दुपदपूत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥२॥ 
| अत्र शरा मदैष्वासा भीमा नसमा युधि । . 
| युयुधानो बिरार द्रुपदश्च महारथः ॥४॥ 
। धृष्टकेत॒शेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ । 

| पूरुजितुन्तिभोजश्च रोव्यश्च नरपृज्ञवः ।।५॥ 
| युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 

। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥६॥ 
| अस्माकं तु विशिष्टा ये तानित्रोष दिजोत्तम । 
नायका मम सैन्यख संतनाथं तान्त्रधीमि ते ॥७॥ 
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भवान्भीष्मश्च कणं कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकरण सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः । 
नानाशजप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
अपया तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयांस॑॑सिदमेतेपां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
स व ५५ 
हि २ च ४ रहः । 
सदनाद बिनधोधः हं दध्मौ प्रतापवान्‌ ।॥१२॥ 
० भेयेथ॒पणवानकगोयुखाः । 
हसेबाभ्पहन्यन्त स शब्दस्तु 
ततः पतये महति ४. | 4 
मापः पराण्डवर्भव दिव्यौ शङ्ख प्रदष्मतुः ॥१४॥ 
प्चजन्य हपीकेो देवदत्त धनञ्जयः । 
ह द्मां भीमकमा दकोद्रः ।। १५ 
`नन्तविजय राजा इन्तीपतरो युधिष्ठिरः । ` 
नलः सदव  उुपोपमणिपुप्पकौ ।१६॥ 
म शिखण्डी च महारथः । 
म्नो. विराटश्च सात्यक्भिथापराजितः ॥१७॥ 


कै 
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श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १ ७ 


| षदो ` द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 

। ; ` ` सोमभद्रथ महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः एथक्ए्थ्‌ ।॥१८॥ 
। 

। स्र घोषो धातराष्रणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

| नम पृथिवीं चैव तुथो व्यजुनादयन्‌ ॥१९॥ 
| 
। 
| 
| 





अथ व्यवस्थितान्दष्ट्रा धा्तरा्रान्कपिष्वजः । 
परवृत्ते शज्पम्यति धलुरुधम्य . पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह ` महीपते । 
 अञुन उ चाच 
| सेनयोरुभयो्ष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
| याबदेतानिरीकतेऽहं योदकामानवस्थितान्‌ । 
। कैमेया सह योद्धव्यमस्मित्रणसभुद्यमे ॥२२॥ 
| योत्खमानानवेक्तेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः 
| धातरा दुबु युं द्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
। सञ्जग्र उव्राच 
| एवयुक्तो हपीकेशो गुडाकेेन भारत । 
सेनयोरुभयोमेष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ।॥२४। 
। भीप्मद्रोणप्रसुखतः सर्वेषां च महीधिताम्‌ । 
। उवाच पाथं पश्येतान्समवेतन्छुरूनिति ॥२५॥ 
| 


तव्रापश्यत्स्थितान्पार्थं पितृनथ पितामहान्‌ । 
आच प ५२६) 
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दानिक विचार ` | 


ष्ककन्कन्ककन्क्क्क क कक क छ क किमी 


॥ 
उवशयरान्सुदृदभैव सेनयोरुभयोरपि 1 

तान्समीच्य स कौन्तेयः सबान्वन्धूनवस्थितान्‌ ।॥ २७1 
कृपग्रा परयाषिष्टो . विपीदभिदमत्रवीत्‌। 

॑ अङ्ुन उचाच । 
इष्टम स्वजनं ष्ण ` युयुत्षु सथुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
, , सीदन्ति मम गात्राणि युखं च परिछष्यात । 
वेपथुश्च . शरीरे मे रोमह॑श्च ` जायते ॥२९। 

गाण्डीवं सर सते हस्ताच्यक्ूचय परिदद्यते । 
. न च शाक्रोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ॥३० 
निमित्तानि च पहयामि पिपरीतानि केशव । 

न च ` श्रेयोभ्लपर्यामि इत्वा खजनमाहवे ॥३१ ॥ 
न कराह विजयं ढृष्ण न च राञ्यं सुखानि च। 

„ नो राज्येन गोबिन्द किं भौगैजीितेन वा ॥३२। 
येषामर्थे काष्वितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । ` 

त॒ इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। 
न श्याणाः सम्बन्धिनस्तथा।।३४ 
एतान्न दन्तुम्रच्छामि धतोऽपि म्रधुख्दन । 
अपि ब्ररोक्यराज्यख हेतोः & ल महीकृते ॥३५ 

नित्य धातेराष्रा्ः का प्रीतिः साञनादन । 

` भापमेवाभ्रयेदखान्दतानाततायिन , ॥३६ 
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तसानाह बयं हन्तु धातंराष्रान्स्वान्धवान्‌ । 
खजनं. हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥२७ 
यद्यप्येते न पञ्यन्ति रोभोपहतचेतसः 
रक्षयटृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२८॥ 
कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादस्मानिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोपं प्रपश्यड्धिजेनादंन ॥२९॥ 
छुरक्षये प्रणरयन्ति कुरुधमाः सनातनाः 1 

| धर्मे नष्टे छल कृत्खमधर्मोऽभिमवत्युत ।४५॥ 


॥ अधमाभिमभवात्करष्ण प्रदुष्यन्ति इुरुचियः । 
| ख्रीपु दुष्टाय वार्ष्णेय जायते वणेसङ्करः ॥४१॥ 
॥ सङ्करो नरकायेव छरुष्नानां कस्य च । 


| पतन्ति पितरो येया उुश्षपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
॥ दोपैरेतैः इठध्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 





| उत्सा्न्ते जातिधमीः कुरुधमाइच शाश्वताः ॥४२॥ 
। उत्समडुलधर्माणां मलुष्याणां अनार्द॑न 1 

| नरे ` नियतं . वासो मवतीत्यनुदय्रुम ॥४४॥ 
भ अहो वत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
५ यद्राज्यसुखरोमेन हन्तु स्वजनब्रु्यताः ॥४५॥ 


यदि मामप्रतीकारमरल्चं राखपाणयः । ` 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे ज्तेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
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एवुक्त्वाजु नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
वियुज्य सश्चरं चापं शोकसंविममानसः ॥४७॥ 
ॐ तरसदिति श्री षरद्गवद्रीताखपनिपस्छु ब्रह्मविद्यायां 


योगदयाएस्रे धीश्ष्णाजजुनसंादेऽ्य॑नयिपादयोगो 
नाम थमो ऽष्यायः ॥ 





अथ द्विनीयोऽध्यायः 


सञ्जय उवाच 


तं तथा पयाविषटमशुपर्णडलक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच पधुघरदनः, ॥ १॥ 


भरीभगवानुबाच 
इृतस्ता कदपमरमिद्‌ विषमे सथुपस्थितम्‌ । 
अनायैजु्टमखग्यमकीतिकरमजुन ॥ २॥ 


केयं मा स गमः पाथं नेत्चय्युपपच्ते ! 
द्र ददयदी्स्यं॒त्यक्लोततिषट परन्तप ॥ ३ ॥ 
अशन उवाच 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुद्धदन । 


इभिः प्रतियोत्खामि पूजादाबरिषदन ॥ ४ ॥ ¦ 


| 
| 
| 
। 


| 
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गुरूनदवा हि महाजुभावान्‌ 

| श्रेयो भोक्तुः भै्यमपीह रोके । 

| . इतार्थकामांस्त॒ गुरूनिरैव 

|  अञ्ञीय . भोगान्रुधिरग्रदिग्धाच्‌ ॥ }} 

| न चेतद्िः कतरन्नो गरीयो 

| यदवा जयेम यदिवा नो जयेयुः ! 

॑ यानेव हवा न जिजीविपाम- 

स्तेऽवस्थिताः प्रषुखे धातंराषएराः 1 & ॥ 

| कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः 

| पृच्छामि वां धमेसम्भूरचेताः 

|  यज्दरेयः साभिदिचतं रू तन्म 

। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां वां प्रपलम्‌ ॥ ७ ॥ 

| न हि प्रपर्यामि ममापवुद्याद्‌ 
यच्छोकयुच्छोपणमिन्द्रियाणाग्र्‌ 1 

| अवाप्य भूमावसपलमृद्ध, ` 

| राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ४ 

। 





खञ्जय उचा 
एवषुक्वा दपीकेय युडाकेदः परन्तप । 
न योत्ख इति गोषिन्दम॒क्ला तुष्णीं बभूव हद ॥ ९ ॥ 
| त्रुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
| सेनयोरुभयोमष्ये विपीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
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~ 








अन्ति 


्रोमगवाजुवाच ` 
अश्नोच्यानन्धशोचस्त्वं ग्रज्ञावादांध भाषसे । 
गताब्नगताघ्र्. नाचुशोचन्ति पण्डिताः .॥११॥ 
न्‌ सेवाहं जातु नासं न तं नेभे जनाधिपाः । 
नं चैव न भविष्यामः सर्वे घयमरतःपरम्‌ ॥१२॥ 
देहिनोऽसिन्थथा देहे कौमारं योवनं जरा । 
तथा देदान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र ` न ` यद्यति ॥१३ 
: मात्रास्यलस्तुः कोन्तेय शीतोष्सुखदुःखदाः | 
आगमरापायिनोऽनिव्यास्तांस्ितिश्षख भारत ॥१४॥ 
य॑ हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुपर्षभ । ` 
समदुःखचख धीरं सोऽृतलाय कर्पते ॥१५॥ 
नासतो वियते भावो नामाव विदयते सतः। ` 
उभयोरपि ` इषटोऽन्तस्लनयो्तख्दिभिः ॥१६। 
अबिनाशि त॒ तद्विद्धि येन सर्वमिदं 
विनामव्ययस्यास्य न करिचत्कततःमरईति ।१७॥ 
अन्तवन्त इ देहा निवयस्योक्ताः शरीरिणः! ` 
तखाद्युष्यख भारत ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | 
ता न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९। 
न जागतं त्रियते वा कदाचि- ` 


| 
। 
नाय भूता भविता वा न भूयः । ॑ 
| 
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1 


रीमद्धगवद्भीता, अध्याय २ १४ 





गि ति रि ति पिं 





। 

| 

| अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

| न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

| बेदायिनाधिनं नित्यं य॒ एनमजमस्ययम्‌ । 

| कथं स पुरुपः पाथं कं धातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

| वासांसि जीणानि यथा विहाय 

। नवानि गुहवाति नरोऽपराणि । 

॑ तथा शरीराणि विहाय जीणौ- | 
ल्यन्यानि संयाति नवानि देद्य ॥२२॥ 


॥ नैनं छिन्दन्ति शद्ञाणि नेनं दहति पावकः । 
| न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
॥ अच्देोऽ्यमदाह्योऽयमड्क ्ोऽ्चोष्य एव च । 


नित्यः सर्वगतः स्थागुरचकोऽयं सनातनः ॥२४॥ 

॥ अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयषठच्यते  । 

| तसादेवं विदित्वेनं नालुश्लोचितुमदहेसि ॥२५॥ 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नवं शोचितुमदंसि ॥२६॥ 

- जातस्य हि रुयो सत्यु बं जन्म॒ यृतख च । 
तस्मादपरिदार्येऽ्े न॒ त्वं शोचितुमद्सि ॥२७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र ` का परिदेवना ॥२८॥ 
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श्ट 'दादनिक विचार | 
आदच्यैवत्पश्यति क्चिदेन- 
माश्चयवहदति तथैव चान्यः । 
आश्चर्यवच्वैनमल्यः ` शृणोति | 
भरुलाप्येनं बेद नचेव करिचत्‌ ॥२९॥ 
देदी नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। ` 
तसात्साणि भूतानिःन त्वं शोचितुम्सि ॥३०॥ ` 
खपर्ममपि चावेच्य न॒ विकसम्पितुमर्॑सि। 
म्पादधि युदाच्छ योऽन्यरत्रियस्य न विद्यते ॥२१॥ ` 
गद्च्छया _चोपयन्नं खर्गद्ारमपाबृतम्‌ । ` 
सुखिनः धत्रियाः पाथं रमन्ते युद्धमीच्यम्‌ ॥२२॥ ` 
जथ वेत््वमिमं धर्म्यः संग्रामं न करिष्यसि। । 
ततः खथमं रीतिं च दिता पापमवाप्स्यसि ॥२३॥ 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिव्यन्तितेऽव्ययाम्‌। । 
सम्भावितस्य चाकीतिरमरणादतिरिच्यते ।॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं स्यन्ते वां महारथाः। ` 
येषां च तं अ भूत्वा यास्यमि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
बहृन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं लु कित्‌ ॥३६॥ ¦ 
इतो वा ्राप््यसि खगे जिता वाभोक्यते मदम्‌! 
च्सादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय ृतनिश्चयः ॥ २७॥ 





। 
| 
| 
। 
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सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाययी । 
` ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्छसि ।३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये धुद्धियगि विमां शृणु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥२९॥ 
नेहाभिक्रमनाश्चोऽस्ति प्रत्यवायो नविच्यते। 
` खरपमप्यस्य धम्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका वबुद्धिरेकेद इुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरता पाथं नान्यदस्तीति चादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरां जन्मकमफरप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेपबहलां भोरीशर्यगतिं प्रति ॥४२॥ 
भोगेश्व्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
त्रेयुण्यवयिपया बदा निसैगुण्यो मबराजुं न । 
निर्न्धो नित्यसत्वस्थो निर्यागिक्तेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने स्वतः सम्प्ठतोदके | 
तावान्सर्वेषु बेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
करमण्येवाधिकारस्ते मा फकठेषु कदाचन । 
मा॒कर्मफरहेुरभुमा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि ॥४७॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 
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१६ द्एांनिक विचार 





योगस्थः कुरु कमणि सङ्ग रक्वा धनञ्जय । 
सिद्छसिदृष्योः समो भला समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ । 
द्रेण ह्यवरं. क्म॑बुद्धिमोगाडनञ्जय । 
युद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः पएरहेतवः ॥४९॥ ` 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे ` सुृतदुष्छृते । 
तसादयोगाय युज्यस्व योगः कमसु कोरम्‌ ॥५०॥ , 
षर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्तवा मनीपिणः। 
जन्मबन्धविनिं क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ , 
यदा ते मोदकरिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ ` 
रुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निष्चशा। ` 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 


अजुन उवाच 





स्थितग्र्स्य फा भापा समाधिस्थस्य केदव । ` 

स्थितधीः रं भ्रभापेत फिमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
्रीभगवालुवाच 

प्रजहाति यदा फापान्स्बान्पाथं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तटः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ | 
ढु.खंप्बदद्रगनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 


वीत्रागमयक्रोधः स्थितधी निरुच्यते ।५६॥ 


| 
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श्रीमद्धगवद्वीता, अध्याय २ १, 


यः `  सर्त्रानभिखे हसतत्तत्राप्य छभाद्यभम्‌ । 
 नाभिनस्दति न दि तस्म प्रहा प्रतिष्टिता ॥५७॥ 
यद! संहरते चायं ूरमोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्दरियाणीन्द्रियारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥. 
विपया विनिवर्वन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ठ ` निवतेते ॥५९॥ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः । 
| इन्द्रियाणि श्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
| तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असीत मत्परः । 
| वत्ते हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
ध्यायतो यिपयान्पु सः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
क्रोधाद्रवति सम्मोहः सम्मोदात्स्यतिविभ्रमः । 
स्परतिभ्रं शाद्‌ बुद्धिनायो चुद्धिनाशासमणस्यति ॥६३।। 
रागपवियुक्तस्त॒ विपयानिन्द्रये्रन्‌ । 
आतपबद्यैविंधेयात्मा  असादमथिगच्छति ॥६०॥ 
रसादे सर्वदुःखानां ` हानिरस्योपजायते । 
प्रसचचेतसो द्या दुद्धिः पयवतिष्ठते ॥६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ ॥६६।१ 
भ 
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२८ दारौनिकर विचार 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोभ्लुविधीयते । 
तदस्य हरति म्रज्ञां वायुनावपिवाम्भसि ॥६७ 
 तसाद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः 
इन्द्रिमाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ 
 यानिशा त तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निया परथतो य॒नेः ॥६९॥ 
आपूयमाणमचरप्रतिष्टं ु 





[काव "क का । 


| 


स्ुद्रमापः अरदिशन्ति यद्वत्‌ । 

तहत्काम्रा य प्रविशन्ति सर्वे | 
सत स शान्तिमामोति न कामकामी ।॥७०॥ 

,. ~: कामान्यः सवान्युमांबरति निःसृह्‌ः । ` 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥(७१॥ 
एषा ब्राह्मी खितिः पार्थं नैनां राप्य सिघदयति। 

` (लतास्यामन्तक्ालेऽपि ब्रहमनिर्वाणमृच्छति ।७२॥' 
ग सतिः आीप्गवद्ोतासप षत्छु ब्ह्यवद्याया ` 


भीटृप्णाजु नसंवादे सांख्ययोगो | 
नाम दितीयोप्यायः ॥ । 





दे 0 प 


0-0. 1\॥(1111॥<5110 ©118\५/81 \/8/8085| 0601101. 01411260 0 ©0819 


श्रीमद्धगवद्गीता अध्याय ३ १९ 





अथ तृनीयोऽध्यायः 
अञ्न उवाच 


| ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
| तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
| ` व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं चद निधित्य येन भेयोऽ्हमाभ्ुयाम्‌ ॥२॥ 


्रभगवालुबाच 


। :. कोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

| ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम॑योगेन योगिनाम्‌ ॥२॥ 

: न कर्मणामनारम्भानैष्कम्यंः पुरुपोऽश्ुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 

। - न हि कबिर्धणमपि जातु निष्टत्यकमक्त्‌ । 
कार्यते यवश्षः कम॑ सरथः प्रकृतिगुणः ॥५॥ 

` कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरस्‌ ।: 
इन्द्रिया्थान्विभूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
 यस्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभवेऽ्चु न । 

“ कर्मेन्द्रियैः कममयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥७॥ 
नियतं रु कम॑त्वं कमं ज्यायो द्यकमेणः । 
दारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदक्मणः ॥८॥ 
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ं | 
२० दारानिक विचार | 


यन्ञाथात्कमणोऽन्यत्र ठोकोयं कर्मबन्धनः | 
तद्य कमे कौन्तेय शुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनन प्रसविष्यध्वमेष ` बोऽस्त्व्टकामधुद्‌ ॥१०॥ 


दवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
एत्य भावयन्तः भयः प्रमवाप्खथ ॥ ११॥ 

` शटान्भोगान्दि वो देवा दाखन्ते ्ञमाविताः.` ` । 

दतानपदयमय या अङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ ¦ 

ष स 4 सर्वकिसिपैः। ` 
व पचन्त्ात्मकरारणात्‌ ॥१३॥ 


स लान पजन्याद्सम्भवः । 


४. बोधय विदि कम॑स्द्धवः ॥ १४॥ | 


मह्य नित्यं यतते व 
प रदित चम ह ॥१५॥ | 
माष पाथं स जीवति 1१६॥ | 

स खादात्मतसथ मानवः 
^ ् सन्तुषटस्वख कार्य' न विद्ते ॥ १७ 


नाढृतेनेह फ 
। सवभूतेषु अिदथेव्यपाश्रयः ॥१८॥ 





। 
| 
| 
॥ 
| 
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श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ३ २१ 





तसादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 
` ` असक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्िता जनकादयः । 
| रोकसंग्रहमेवापि सम्पद्यन्कतैम्सि ॥२०॥ 
ययदाचरति श्रे्लत्तदेबेतरो जनः । ` 
स यत्माणं रुते रोकस्तदलुवतंते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति करव्यं त्रिषु रोकेयु किञ्चन । ¦ 
नानवाप्तमवाप्षव्यं वरव एव च कमणि ॥२२॥ 
यदि हहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्दरितः 
| मम॒वर्मालुवर्तन्ते मलुप्याः पार्थं सवशः ॥२३॥ 
| उत्छीदेयुरिमे लोका न इयां कमं चेदहम्‌ । ` 
| सङ्करस्य च करता स्यागपदन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
| सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा इवन्ति भारत । 
| कुर्यादं स्तथासक्तथिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌  ॥२५॥ 
न॒ युदधिभेदं ` जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्वक्माणि विदरान्पुक्तः समाचरन्‌ ।॥२९॥ 
` अतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सवरंशः 1 
अहङ्कारविमृडास्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
त्वित्तु महावाहो गुणकमविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मव। न सज्जते ॥२८॥ 
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ना 1 


१९ ~ . दादानिक विचार 


्ृतेगुगम्पूदाः सन्ते गुणकर्मसु । 
तानृत्लविदो मन्दान्छृत्लविन्न विचारयेत्‌ ॥२९॥ ` 
मयि सर्वाणि कमाणि संन्यस्याष्यात्मचेतसा ! ` 
निराशीनिममो ४८ भूता युद्धचख बिगतज्वरः ॥३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमुतिष्टन्ति मानवाः। ` 
व स च्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ ` 
| सन्ता नातुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । 
5 नानचेतसः ॥२२॥ | 


~ आः प्रहृते्ञानवानपि। ` 
ति यान्ति भूतानि निग्रहः पिं करिति ॥३३॥ , 
इन्िस्वनद्ियस्ा्थे रागदेयो व्यवखिततौ। 
परमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिन | 
भवान्खधमो ८. विगुणः परपरमाततुषट 4 । ऋ 
निषनं भरेयः` परथमो भयावहः ।| २५ ्‌ 
५ च गुन 42८ ( | 
५.४ न _ भक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः | 
पि पार्य बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 


कप एप कोष प रोण 
पहापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥२७॥ 





| 
। 
। 
। 





| 
1 
। 
| 
। 
| 
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्रीमद्धगदद्रीता, अध्याय ४. 


धूमेनाव्रियते वबह्वियथादर्ो मलेन च । 
यथोलख्येनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमाधृतम्‌ ॥२८।१ 
आघ्रृतं॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा 1 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानङेन च ॥३९।६ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्टानश्च्यते । 

| एतैर्विमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
| तस्माच्मिन्दरियाण्यादौ नियम्य भरतम । 
पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥} 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दरियेभ्यः परं मनः। 
| मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२।१. 
एवं बुद्धः परं भृद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना 1 

जहि श्रुः महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ 1४२४ 
ॐ" तत्सदिति धीमद्धगवद्रीताखपनियत्छु ब्रह्मविद्यायां 


योगदा धीशष्णाञ्जुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम ठतीयोऽन्यायः ॥ 
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२४ ` ` दो्तनिक विचार ` १ 





अथ चतुरधाऽध्यायः 
्रोमगवानुबाच ` | 
इम विवस्वते -यागं प्रोक्तानहमन्पयप्‌ । 
विवस्वान्मनवे . प्राह _ मनुरिश्वाक्वेऽवीत्‌ ॥ १॥ 
एवं प्रम्परप्रप्तमिपं राजयो विदुः| 
स॒ फाठेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥ 
स एवायं भया तेऽ योगः भ्रोक्तः पुरातनः । 
\ भक्तोऽसि मे सखा चेति रदस्यं दयतदृ्मम्‌ ॥३॥ 
, अज्ुन उवाच 
अप्रं भवतो जन्म प्रं जन्म विवस्वतः । 
„ कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


भीभगवाञुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 
अजोऽपि सम्नव्ययात्मा भूतानामीरोऽपि सन्‌ । 
कृति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यारममायया ॥६॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्पहम्‌ ।॥७॥ 
परिवराणाय साधूनां बिनाञ्चाय च दुष्कृताम्‌ । 
सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ रः 


४ ` 
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जन्म कर्म च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
` त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽ न ॥ ९॥ 
क्रीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाधिताः । 
बहयो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वत्मालुवर्तन्ते मदुष्याः पार्थं सर्वशः ॥११॥ 
काह्वन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
धिम्रं हि मालुपे रोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥१२॥ 
चतरवण्य॑ मया सुषटंः गुणकमेविभागः । 
तस्य॒ कर्तारमपि मां विद्धथकतारमव्ययम्‌ ॥१२॥ 
न मां कर्माणि रिम्पन्तिन मे कर्मफरे स्प्दा। . 
` इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञावा छृतं कर्म पूर्वैरपि यग्ष्ठमिः । 
कुरु कमेव तसातं पूर्वैः पूवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
कि कर्म॑ किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः । 
तत्ते कर्म प्रवत्त्यामि यज्ज्ञावा मोच्यसेऽछ्टभात्‌ ॥१६॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धन्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना. कमणो गतिः ॥१७॥ 
= कर्मण्यकर्म ॒यः पर्येदकर्मणि च कमं यः। 
` स शुद्धिमान्मलु्येषु स युक्त इ्सकरमङत्‌ ॥१८॥ 
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रद दार्शनिक विचारः | | 





यस्य॒ स्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवजिताः 
जानाभिद्ग्धकमणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
त्यक्ता शमफलासङ्ग' नित्यवप्तो निराधयः । 
कमण्यमिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥ | 
निरारीय॑तचिन्तात्मा त्यक्तसर्थपरिग्रहः । ~~ 
शारीरं केवरं कमं इवंसाभोति फिर्विपम्‌ ॥२१॥ | 
यदच्छालाभसन्तुष्टो दन्दरातीतो षिमत्सरः | 
` ` समः सिद्धावसिद्धौ च कापि न निबध्यते ॥२२॥ 
गतसङ्गस्य युक्तस्य स्वानावखितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रविरीयते ॥२३॥ 
ब्रहमपेणं ब्रह्न हविर्हमापरौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रहम तेन गन्तव्यं नहयकर्मसमाधिना ॥२४॥ 
द्वमवापर्‌ यज्ञ॒ योगिनः पयुपासते। 
अहयप्रावपरं यज्ञं यज्ञेनेवोपरजुहति॥२५॥ ~ 
भात्रादीनीन्द्ियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति 1 
शब्दादान्विपयानन्य इन्द्राप्रिपु . जहति ॥२६॥ 
सवागीन्दरिकरमाणि प्राणकराणि चाप्रे 1 
` आत्मसयमयोगाप्रो ` जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्र व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञाल्थापरे | 
साभ्परायङ्ञानयज्ञाश्च यतयः संदितव्रताः ॥ २८] 1 
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अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
म्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्ञक्पितकल्मपाः ॥३०॥ 
यज्ञरिष्टामृतथजो यान्ति अक्ष॒ सनातनम्‌ । 
नायं जोकोऽस्त्ययज्ञस्य इतोऽन्यः ङरुसत्तम ॥२१॥ 
एवं अहुबिधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो अखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
भरयान्द्रव्यमयाज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सर्वं कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्धिनः ॥२४॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापठृत्तमः। 
सदं॒ज्ञानपुत्रेनैव ¶जिनं सन्तरिष्यसि ॥२६॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽगनिर्भखसा्छरुतेऽ्यंन । 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्छुरुते तथा ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सद्यं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्खयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्दति ॥२८॥\ 
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अ्द्वा्बोह्ठभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणापिगच्छति ॥३९॥ 
अङ्ञधाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०। 
योगसन्यस्तकमाणं  ज्ञानसंछिभसंशयम्‌ । 0. 
आत्मवन्तं न॒ कमाणि नित्रध्रन्ति धनञ्जय ॥४१॥ । 
तसादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
तेनं संशयं योगमातिष्टोचतिष्ट भारत ॥४२॥ 
ौ र वा विति भीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्छ्‌ ब्रह्मविद्यायां 


भीरृष्णाजुनसंवार सानकमे तंन्यास 
योगो नान चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





५ 
० 





यथ पञ्चमोऽध्यायः 
, अज्जुन उवाच 
` संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बहि सनिधितम्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
संन्यासः कर्मयोग निःमेयसकरावृभौ । | 
तयोस्तु क्संन्यासात्कर्मयोगो विदिष्यते ।॥२॥ ` ~ 
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ज्ञेयःस नित्यसंन्यासी यो न दष्ट न काङक्षति। 
नि्न्ो दि महाबाहो सुखं बन्धात्ुच्यते ॥ ३ ॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः ` सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः प्श्यति स परयति ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

: योगयुक्तो अनिर नषिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तो विष्यद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवभ तात्मभूतात्मा इयजपि . नरिष्यते ॥ ७॥ 
नैव किञ्िरकरोमीति युक्तो मन्येत तस्वचित्‌ । 

, पर्यञ्भृण्बन्स्पशजिघ्रमरनन्गच्छन्स्वपञ्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्ररपन्विसुजन्गरहन्तुन्मिपन्निमिपन्पि 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु घत॑न्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्ग त्यतच्तवा करोति यः। 
खिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभ्भसा ॥१५॥ 
कायेन ` मनसाः बुद्धया ` फेवररिन्द्रियैरपि । 4 
योगिनः कमं इर्वन्ति सङ्ग त्यत्तवात्मञ्चद्धये ॥११॥ 
क्तः कर्मफलं त्यत्तवा शान्तिमाप्नोति नेषटिकीम्‌ । 

`“ : अयुक्तः कामकारेण एठे सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
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३० दारनिक विचार | 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं व्ची । | 
नवद्वारे पुरे देही नैव इथं कारयन्‌ ॥१३॥ | | 
न कव तवं न कर्माणि लोकख सृजति प्रथः । 
न कफरपंयोगं  सखभावस्त॒ प्रवर्तते ॥१४॥ | 
नादत्ते कखचित्पापं न चैव सुतं विथः । ( 
अज्ञानेनाइृतं ज्ञानं तेन यद्यन्त जन्तवः ॥१५॥ | 
जञानेन तु तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः | | 
तेपामादित्यबज््ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ ` 
तदशुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्टास्तत्परायणाः । 
` गच्छन्त्यपुनरादृत्ति ज्ञाननिषृतकरमपाः ॥१७॥ 
विचाविनयसम्बन्ने ब्राह्मणे गवि हलिनि । 
छनि च अपके च पण्डिताः समदर्िनः ॥१८॥ 
इदैव तितः सर्गो येपां साम्य स्थितं मनः 1 
निदोषं हि समं बह्म तसादुत्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
न अहध्येखियं प्राप्य नोदिजेत्याप्य चाभियम्‌ । 
॑ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
 बाघमसर्शेष्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्पुखम्‌ । 
` ष॒ जदयोगयुक्तात्मा सुखमश्वय्यमश्लते ॥२१॥ 
भे टि संस्परजा भोगा दुःखयोनय एव ते । | 
` आन्तः कौन्तेम न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ = ‡ 


¬(-0. 11114551 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0\/ ©6870नी 
| 


भीमद्धगवह्वीता, अध्याय ५ ` ३९१ 





शक्तोतीहेव यः सोढु" प्रार्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
` कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते बह्मनिर्वाणखपयः क्ीणकल्मपाः | 
छिनदरेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
स्पान्छृत्वां बदिवाह्यां ्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समो कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोधुदधिमु निमक्षिपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥२८॥ 
भोक्तारं य्नतपसां स्वंलोकमदेश्रम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शछान्तिशृच्छति ॥२९॥ 
ॐ तत्तदिति शभीप्रद्धगवद्वीतासपनिचत्सु ब्रह्मद्यायां 

योग शार ीरृष्णा्ुनसंवादे क्मसन्यासयोगो 

नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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[५ + 


अथ षटोऽध्यायः 
भगवानुवाच । | 


अनाभिवः षर्मफलं कायं कमं फरोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः ।॥१॥ 
यं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं बिद्धि पाण्डव । 
न्‌ ्संन्यस्तसङ्कस्पो. योगी भवति कथन ॥२॥ 
, -आरुरुशषोणुनेर्योगं कमे कारणयुच्यते । 
योगारूदस्य तस्येव शमः कारणगुच्यते-॥॥३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑स्वनुपञते । 
स्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते ॥४॥ 
उद्धरेदात्मनात्मानं ` ` नात्मानमवसादयेत्‌ । | 
आत्मेव ध्वात्मनो अन्धुरात्येव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवासमना . जितः । 
अनात्मनस्तु शगुस्वे वर्ततात्मेव श्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
छीतोप्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
जञानविज्ञानतृप्तातमा ङटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टादमकाश्चनः 1 ८ ॥\ 
सुदन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थदभ्यबन्धुपु । । 
साधुष्वपि च पापेषु समवृद्वि्विश्षिप्यत ॥ ९ ॥ ~ 
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योगी युल्ीत सततमात्मानं रहसि सितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्िरमासनमात्मनः । 
नात्युच्दरितं नातिनीचं चैराजिनङ्कश्ोत्रम्‌ ॥११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः {कत्वा यतचित्त न्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविद्यद्धये ॥१२॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचरं स्रः । 
सम्प््ष्य नाभिकग्र. स्वं दिशभानवरोकयन्‌ ॥१३॥ 
ग्रश्न्तात्मा विगतभीत्रं्चारिव्रते स्थितः । 
मनः संगम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युञ्घन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्बाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 
नारयश्तस्तु योगोऽस्ति न चकान्तमन भतः । 
न चातिखम्रशीकस्य जाग्रतो नैव चाज न ॥१६॥ 
युक्ताहारविहारस्य मुक्तस्य कर्मसु । 
` युक्तखभ्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्पेवावतिषते । 
निःस्पृहः सर्भकामेम्यो युक्त इत्यच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्नतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
३ 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र॒ चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ द्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥२१॥ 
यं ठन्ध्वा चापरं सभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥२२॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ । 

सं निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३२॥ 
सङ्कस्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः । 

मनतेन्द्रिग्रामं . विनियम्य समन्ततः ॥२४।॥ 
शनः शनेरुपरमेद्‌ बुद्ध्या श्तिगृहीतया 1 । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ | 
य॒त्तो यतो निश्वरति मनश्वश्ररमस्थिरम्‌ । | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदं नयेत्‌ ॥२६॥ / 
्र्ान्तमनसं दनं योगिनं युखयुत्तमम्‌ | | 
उपति शान्तरजसं अह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥२७॥ | 
यञ्ञन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकस्मषः । ; 
सुखेन अहांस्पदमत्यन्तं सुखमस्तु ॥२८॥ । 
स्बभूतस्थमात्मानं संभृतानि चात्मनि । | 
इधते योगयुक्तात्मा स्त्र समदनः ॥२९॥ | 


[व 1 त 1 त । 
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यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।. 
तखा न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
सर्वभृतस्ितं यो मां भजल्येकलमासितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्त॑ते ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽ्खंन । 
खं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
अज्ञुन उवाच | 
योऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधु्रदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चश्वरात्स्िति स्थिराम्‌ ।॥२२॥ 
चश्च हि मनः कृष्ण प्रमाथि ववद्‌ च्म । 
तस्मादहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुदष्करमर्‌ ॥२४॥ 
श्रीभगवाञुवाच 
असंशयं - महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्यते ॥२५॥ . 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
ब्रश्यात्मना त॒ यतता शक्योऽाप्तुगरुपायतः ॥२६॥ 
अञ्जुन उधाच 
अयतिः शद्धयोपेतो योगाचलिततमानसः 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥२३७॥ 
कचि्ोभयविभ्रष्टश्छिन्ना्रमिव नस्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमदो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 
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एतन्मे संशयं ष्ण ॒छेत्तुमैस्यशेषतः । 
स्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपते ॥३९॥ 
श्रोभगवाचुवाच 

पार्थं नैवेह नायुत्र बिनाद्चसस्य विद्यते । 
न हि कट्याण्त्किद्‌ दुगंति तात गच्छति ॥४०॥ 
राप्य पुण्यतां लोक्राुपिवा शाश्तीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव ङे भवति धीमताम्‌ । 

3 एतद दुरमतरं रोके जन्म॒ यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 


क 1 त 1 1 1 1 मिरग 


तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं रभते पोयेदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धा एुरुनन्दन ॥४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते हछवञ्लोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य . शब्दत्रह्मातिवतंते ॥४४॥ 
म्रयज्ञाद्यतमानस्त॒ योगी संशुद्धकिद्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
तपसखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
क्रिम्यथाधिको योगी तसाद्योगी भवां न ॥४६॥ 
योगिनामपि सेषं मदृगतेनान्तरात्मना । 
शद्धावान्भजते यो मां स॒ मे युक्ततमो मतः ॥४७७॥ 
ॐ» तरसदिति ीमद्भगवद्वीतासूपनिषस्सु ब्रह्मदियायां 
योगशाखर आरप्णाजुनसंवाद्रे आरमसंयमयोगो- 
नाम पष्टोऽध्यायः ॥ 


जो तः क जो = त क = ह 


त कसः णिग णयं 
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भगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंदायं समग्रं मां यथा ज्ञाखसि तच्छृणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं बक्ष्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञाला नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिण्यते ॥ २ ॥ 
मनुष्याणां सदसे कथिद्यतति सिद्धय । 
ततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ २ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
अपरेयमितस्वन्यां , प्रकृति विद्धि मं पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युपधारय । 

अहं इत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञिदस्ि धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं त्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
ररोड्धमप्य॒ कौन्तेय प्रभासि शदिष्रययोः । 
ग्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुपं वृषु ॥८॥ 
पण्यो गन्धः परथिन्यां च तेजश्वासि विमता । 
जीयनं सर्वभूतेषु तपथासि तपख्िषु ॥ ९ ॥ 
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बीजं मां सर्वभूतानां बिद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
युद्िषुद्धिमतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१५॥ 
रलं बरवतां चाहं काम्रागविवजितम्‌ । 
धमाषिरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतपंम ॥११॥ 
ये चव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति ताचिद्धि न वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
तरिभिरणमयेभीषरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मरामेम्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ॥१४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावरमाभिताः ॥१५॥ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थ ज्ञानी च भरतपम ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंचिप्यते । 
्रियो हि ज्ञानिनोऽ्त्यथंमहं स॒ च मम प्रियः ॥१७।॥ 
उदाराः सर्वं एवते ज्ञानी वात्मैव मे मतम्‌ । 
आसितः स ` युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
बहनां अन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥ † 
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कक्कर 
कामेस्तस्तेतज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रदृत्या नियताः खया ॥ २०॥ 
योयो यांयां तं भक्तः ्रद्धयाचितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां शरद्धां तामे विदधाम्बदम्‌ ॥२ १॥ 
स॒ तया श्रद्धया गृक्तस्तखाराधनमीहते। 
लभते च ततः कामान्म्येव विदितान्दि तान्‌ ॥२२॥ 
अन्तवत्‌. फलं तेपां तद्धबत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अन्यक्त' व्वक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामयुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमयुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
नाहं प्रकाद्यः सर्वस्य योगमायासमादृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्‌ ॥२५॥ ८ 
बदा समतीतानि वर्तमानानि चुन । 
भविष्याणि च भृतानि मां त वेद न॒ कथन ॥२६॥ 
इच्छाद्रेपसपुत्थन दन्छमोदहेन भारत । 
सरवेभूतानि । सम्म सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
येपां चन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
त इन्दमोदनिर्ं्ता भजन्ते मां च्छत्रताः ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाभ्रित्य यतन्ति ये। 


[> 


ते रह तद्विदुः इृत्स्नमध्यातमं कमे याणिरम्‌ ॥२९॥ 








-0. ॥\4॥(411८1<511॥ 8118८80 \/8/8185। (0661100. 1411260 0 68104011 


४० दार्शनिक विचार 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः॥२०॥ 
% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपर्छु ब्रह्मविद्यायां 


योगशा धीर्ष्णाज्ुनसंवादे श्रानविन्चानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 





त  -यगगरकेक 





+ 7 1 ता १ कि ॐ ~~ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


अञ्जन उवाच 
किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कम॒परुपात्तम । 
+ अधिभूतं च कफं प्रोक्तमधिर्दवं किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियत्तः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुश्रदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


श्रीभगवाञुवाच 
अक्षरं ब्रहम परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते | 
भूतभाधाद्धवकरा बिमगः कम॑संज्ञितः ॥ ३॥ 


अभिभूतं क्षरो भावः रुपथाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽ्दमेवात्र॒ देहे देहभृतां व्र ॥ ४॥ 
अन्तक्राङे च परामेव स्परन्युक्वा करेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संद्यः ॥ ५॥ 


को ` क न (कन द का का यं 
2 ऋ कि दो भ चः ह नप " ~~ च क 
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यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 


तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु , मामसुस्मर युद्ध च । 
मग्यपितमनोबुद्धिमामेवे्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुपं॑दिव्यं याति पाथाजुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कविं पुराणमञुशासितार- ` $ 
मणोरणीयांसमनुस्मरे्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप त 
त्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन र 
भक्तया युक्तो योगव्रठेन चव । 
भ्रुवोमध्ये प्राणमावेस्य सम्यक्‌ ~ 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति _ 
विदन्ति यद्यतया बातरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहण प्रवच्य ॥११॥ 
सर्वदाराणि संयम्य मना हदि निरुद्धय च। 
मूर्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
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| 
४२ दादानिक विचार । | 
| 


ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्यादरन्मामनुस्मरन्‌। ` 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । „ॐ 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
माशुपेत्य पुनजन्म दुःखारयमसाश्चतम्‌ । 1 
नाप्युवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 
आत्रह्मथुवनाह्छोकाः पुनराबतिनोऽ्ज॑न । 
मापेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न . विद्यते ॥१६॥ 
सदसतयुगपरयन्तमहयद्र मणो विदुः । | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽ्दोरात्रविदो जनाः ॥१७।॥ | 
अब्यक्ताद्वयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवाय्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूवा भूखा प्रलीयते । । 
रात्यागमे्वश्षः पाथं . प्रभवस्यहरागमे ॥१९॥ 
परत्तस्मात्‌ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। | 
यः स सूवेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनयति ॥२०॥ 
अव्यक्तोऽश्र इत्युक्तस्तमादुः प्रमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवतन्तं तद्धाम परमं मम।॥२१॥ | 
पुरुषः स परः पाथं भक्तया ठमभ्यस्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन ॒सवमिदः ततम्‌ ॥२२॥ ‹ 
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त 
यत्र॒ काठे खनाघ्ृत्तिमाइृत्ति चव योगिनः । 
्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि रतम ॥२३॥ 
अभिर्ज्योतिरहः शङ्धः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
धृमो रात्रिस्तथा ष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥२५॥ 
जु्धकृष्णे गती येते जगतः शाते मते । ` 
एकया यात्यनाचरत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥२६॥ 
सते सृती पाथं जानन्योगी अयति कथन । 
तसास्सर्वेषु काठेषु योगयुक्तो भवां न ॥२७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चव 
दानेषु यत्पुण्यफाटं प्रदिष्टम्‌ । 


अत्येति तत्सर्वमिदं विदिवा 
योगी परं स्थानणुपति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 











ॐ तत्सदिति श्ीमद्ध गवद्रीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगद्यास्मे श्रीरष्णाजनसंवादे अश्षरब्रह्मयागा 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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=== ~ 





व 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवाद्वाच 


इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनम्रयवे। 
ज्ञानं धिज्ञानसहितं यज्ज्ञावा मोक्ष्यसेऽ्छमात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्ा राजगुह्यं पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं ॒धम्य सुसुखं कतु मव्ययम्‌ ॥ २॥ 


अश्रदधानाः पुरुपा धर्मस्यास्य परन्तप । 


कु ता 


अभ्राप्य मां ` निवतेन्ते मृरयुसंसारवरस्मनि ॥ ३ ॥ 
प्रया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूषिना । 
मत्खानि स्ेभूतानि न चाहं तेप्ववय्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्सानि भूतानि पदय मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभर्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वाञुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवाण भूतान मत्सानाद्युपधारय ॥ ६ ॥ 
स्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
क्यक्षयं पुनस्तानि कर्पादा विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥। 
ग्रकृतिं खामवष्टभ्य विसृजामि पनः पुनः 
भूतग्राममिमं इरस्नपवश॑ प्रङृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि कमाणि निवधन्ति धनञ्ञय। | 
उद्ासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मतु॥९॥ । 


न व 
मो भो क क क का क. = वक क" गिं 
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मयाध्यक्तेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 
अवजानन्ति मां मृडा माडुपीं तजुमाधितम्‌ । 

प्रं भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
मोघाकश्चा मोघकर्माणो मोधनज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोदिनी भिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञावा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३२॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च ददृत्रताः। 
नमखन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पथक्तयेन बहुधा वि्तोुखम्‌ ॥ १ \॥ 
क उहमहमेवाज्यमहमभ्रिरहं स श | १६॥ 
मन्त्रो दु 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 

वेयं पयित्रमोकार ऋक्साम यजुरव च ॥९५७॥ 
गतिरमती भरथः साक्षीः निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
ग्भः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥५८॥ . 
तपाम्यहमहं वप॒ निगृहणाम्युत्सुजामि च। 
अगृतं चैव मृत्यु सदसचाहमञेन ॥१५॥ 
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त्॑बिद्या मां सोमपाः पूतपापा । 
यज्ञेरिषटरा खगंतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यामासाद्य रुरेन्द्ररोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


ते तं युक्तचा खगंलोकं विशालं 
न ्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विदन्ति । 
एवं त्रयीधमपनुग्रपना 


| 

| 

। 

॥ 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पगंपासते । | 
तेपां नित्याभियुक्तानां योग्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ । 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते शद्धयान्विताः । | 
। 

} 

॥ 

| 

| 

| 





तेऽपि मामेव छोन्तेय यजन्त्यव्िधिपूरवकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सरव॑यज्ञानां भोक्ता च “प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजानन्ति तच्येनात््यवन्ति ते ॥२४॥ 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पिवू्रताः। 

शतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि मामू्‌॥। २५॥ 
पतर पृष्पं फलं तोयं यो मे भत््या प्रयच्छति । 

तदहं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
यत्करोपि यदश्नासि यज्जुदोपि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्डुरुप्व मदर्पणम्‌ ॥२५७॥ 
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छभाद्यभफरेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो माघुपष्यस ॥२८॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दे्योऽसति न प्रियः। 
ये भजन्ति त॒ मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२५॥ 
अपि चेरयुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो हदि सः ॥ ३०॥ 
शिरं भवति धममास्मा शशवच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥२१॥ 
माँ दि पार्थ व्यप्र येऽपि स्युः पापयोनयः । 
चिेतेश्यासथारद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
विं पून््रादमणाः पण्या भक्ता राञर्पयस्तथा । 
अनित्यमसुखं रोकमिमं प्राप्य भज माम्‌ ॥ ३३॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो भाजी मां नमस्डर । 
मरामेवप्यसि युक्ैवमात्मानं मत्परायणः ॥२४॥ 








ॐ तस्सदिति धीमद्धगवद्वीताखएनिपत्छु ब्रह्मप्वद्याया 
योगदास्पे थीरप्णाजंनसंबादं राजविद्याराज- 
गुद्ययोनो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


० व्कड जि च्यद्निकन्कक = 
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च के कि, 





पोिनदोिपोिपेिेििनि 


अथ दद्ामोऽष्यायः 


भ्रभगवादुयाच 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
भूय एव महाबाहो शृणु मे प्रथं चचः। | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ ` 
न मे विदुः सुरणणाः प्रभयं नमहर्षयः। | 
अहमादिहिं देवानां मदर्पणं च स्वयः ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमदेशवरम्‌ । | 
असम्मूढः स॒ मर्त्येषु सर्वपापैः ्रमृच्यते ॥ ३॥ 
बुदिज्ञानमसम्मोहः श्षमा सत्यं दमः चमः । । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
अर्हिसा समता तुशटिलपो दानं यशोऽयशः । | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
मह्यः सप्त पूवर चतारो ` मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां रोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
अहं स्ैस्थ प्रभवो मत्तः स्दं॒प्रवर्वते। 
इति मखा भजन्तं मां बुधा भावसमन्िताः ॥ ८ ॥ 
मत्ता मद्भतग्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां भतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मा्ठपयान्ति ते ॥१०॥ 


तेषामेवालुकम्पार्थमदमज्ञानजं तमः ॥ 
नाशयाम्यात्मभावसो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 
अञ्जन उवाच 


प्रं ह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुपं चावतं दिव्यमादिदेवमजं विशम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः स्वे देवर्पिनारदस्तथा 1 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव. बवीपिःमे ॥१३॥ 
सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां बदसि केषव्र। ` 
न टि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा; ॥१५॥ 
स्वयमेबात्मनार्मानं वेत्य त्वं पुरुपोचम । 
भूतभावन भूतेश देबदेव अगत्पते ॥१५॥ 
वक्तुमर्हस्यजञेपेण दिव्या द्यात्मविभूतयः } 
यामिर्विभूतिभिर्शेकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
कथं विद्यामहं यो्गिस्लां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया 1१७) 
विस्तरेणात्मनो योगं चिभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय ठि शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १९ 
७ 
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५० " दाद्यैनिक विचार . 
ीभगवायुवास 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरख मे ॥१९॥ 
` अहमात्मा. गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । ` 
अहमादिश्च मध्वं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंश्॒मान्‌ । 
मरीचिभेरुतापसि नशषत्राणामहं शी ॥२१॥ 
वेदानां साप्बेदोऽस्मि देवानामसि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्ाशि भूतानामसि चेतनां ॥२२॥ 
द्राणां शङ्करश्चासि वित्ते्ो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वष्रनां ` पावकशासि मेरुः चिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
` पुरोधसां च ख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
महपीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां ` जपयज्ञोऽसि सथावराणां दिमारयः ॥२५॥ 
., > असत्यः स्दृश्चाणां देवर्षीणां . च नारदः । 
गन्धश्राणां चित्रप्यः धिद्धानां कपिलो सनिः ५२५॥ 
उच्चेःश्व्मस्ानां विद्धि मामयृतोद्धवम्‌ । 
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
„~ जयुषानामहं वज्ञ धेनूनामसि कामधुक्‌ । 
` अजनध्रासि कन्दपैः सर्पाोणामसि बामुकि; ॥२८॥ 
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अनन्तच्छसि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
श्रह्ादश्चासि दैत्यानां कालः कर्यतामहम्‌ । 
गाणां च अगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ 
यवनः पवतामसि रामः शखरभृतापहम्‌ । 
ञ्जपाणां मकरशासि सोतसामसि जाहवी ॥२१॥ 
सर्गाणामादिरन्तथ मध्यं चैवाहमजन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 
अधराणाभकारोऽसि दन्दः सामासिक्सख च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विध्तोभ्ुखः ॥२२॥ 
मृत्युः स्वहरथाहशुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
ङीतिः भीरवाक्च नारीणां स्छतिर्मेधा शतिः क्षमा ॥२४॥ 
जहत्साम वथा साम्नां ` गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां माग॑शीर्पोष्दमृतूलां इसुमाकरः ॥२५॥ 
यतं छरुयतापस्मि तेञस्तेजस्िनामधम्‌ । 
जयोऽसिम व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 


बृष्णीनां बाधुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनायुञ्चना कविः ॥२७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मीनं चैवास्मि शुद्यानां श्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
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५९। दादौनिक विचार 


नि 
यापि सर्वभूतानां बीजं तदहमछेन । 

: न तदस्ति बिना यत्खान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥२९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

एप तुहेशतः प्रोक्तो बिभूतेरभिस्तरो मया ।४०॥ 
यद्यद्विभूतिपर्संत्वं . श्रीमदूर्जितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒ तेजोंऽछसम्मपरम्‌ ॥४९॥ 
अथवा बहुनैतेन फं ज्ञातेन तवाजन । 

. विष्टभ्याहमिदं छर्खमेकंशेन सितो जगत्‌ ॥४२॥ 


ॐ तत्सदिति शीमद्भगवद्रीताखपनिषर्सु ब्रह्मविद्यायां 
7 रूष्णाज्ञैनसंवदे विभूतियोगो 


[प क १ 
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योगासन थं 
नाम द्हामोऽध्यायः ॥ 
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जा ज. यो तो ककः चो को रो यिकः 


अथैकादशोऽध्यायः 
अजुन उश्राच 

मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंक्चितम्‌ । | 
यनत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 

त्वत्तः फमरुयत्रा्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एव्रमेतद्यघधात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
 दरषटुमिच्छामि ते स्पर्रं पुरूपोत्तम ॥ २॥ 
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मन्यते यदि. तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 

:. ` योगर ततो मे त्व॑॑दशेयातमोनमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवाचुबाच ` 

चर्य मे पार्थं रूपाणि शव्ोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५॥ 

यदयादित्यान्व्रन्खद्रानशिने नी मरुतस्तथा । 
बहून्यद्षपूर्वाणि परश्याश्चयाणि भारत ॥ ६ ॥ 

इदैकस्थं जग्टृस्नं पड्या्॒ सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश य्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचश्चुपा। 
दिव्यं ददामि ते चजुः पश्य पे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


सजय उवाच । 
सव्क्तवा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो -हरिः । 
द्चयामास पार्थाय परमं स्प्मधरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्चरनयनमनेकाद्रुतदशनम्‌ श 
:. ‹ अनेकदिव्याभरणं . दिव्यानेकोद्तायुघम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमार्याम्बरधरं दिव्यगन्धाचुटेपनम्‌ । 
सूर्वाधर्यमयं देवमनन्तं विशतो्ठषम्‌ ॥११॥ 
दिवि दर्वपहस् भवेदयुगपदुत्थिता । 
 . :च्यदि भाः सदशी सा स्याद्धाषस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 





¬-0. ॥\॥(411५1<511॥ 8118८80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 68104011 


५४ दाश्चं नक विचार 


तत्रैकस्थं ` जगल्दरत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपदयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
ततः स विसयाव््टो ृटरोपा धनञ्जयः । ` 
प्रणम्य शिरसा देवं छृताञ्जलिरभापत ॥१४॥) 
अञ्ञुन उवाच 
पश्यामि देषांस्तव देव देदै 
ह सर्वांस्तथा भूतविशेपसंयान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमरासनसख- 
मपीथ सवौनुरगा्च दिव्यान्‌ ॥१५।१ 
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पश्यामि त्वां सथैतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न म्यं न पुनस्तवादिं 

पश्यामि विद्येश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च ` 

तेजोरारिं सवतो दीपिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता 


को योक अज को कोः 


 .. दीपरानलाकंदयतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
तवमक्षर परमं वेदितव्यं 


त्वम विद्वस्य प्रं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता | 
1 सनातनस्त्वं पृस्पो मतो मे ॥१८॥ ` 


| 
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अनादि मध्यान्वमनन्तवी्य- . .. 
.~ . मनन्तवाहुः रषिश्यनेत्रष्‌। 
पश्यामि खां दोप्हुताश्वक्तर 
५४५ स्वतेजसा विस्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
दावाए़थिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्ं त्वयैकेन दिखश्च सोः । 
दृष्राद्भ॒तं सूपथग्रं॑तवेदं ` ` 
`. लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥५ 
अमी दहित्वा सुरसंषा विशन्ति 
~ केचिद्धीताः प्राञ्ललबो गृणन्ति । 
स्वस्तीर्युक्त्वा महर्पिंसिद्धसंषा 
स्तुवन्ति त्वां स्ततिभिः पुष्कलाभिः ॥२१४ 
रुद्रादित्या वसयो ये च साध्या 
विद्ेऽश्विनौ मर्तथोष्मपाश । 





न्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा रै 


५ वीक्षन्ते त्वां विखिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रूपं मत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महावराहो बहुबाहृरपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदं ए्राकरालं 
दष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथादम्‌ ॥२३४ 
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` द्रौनिक विचार कि दिक वार ~ 
नभः स्पशं दीप्तमनेकवणे `. 
व्यात्ताननं दीप्रविश्ारनेत्रम्‌ । 
हि तरां प्रन्यथितान्तरात्मा ` 
धृति न विन्दामि श्षमं च विष्णो ।॥२४॥ 


दष्राकरासानि च ते भुखानि 
द्रवं कासानरसन्निभानि । 


 दिशिन जानेन रुभे च शर्म 


प्रसीद देवेश जगनिवास ॥२५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्स्य पुत्राः 
सर्वे सदैभावनिपारुसद्चैः 
भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ 
सहाखदीयरपि यो यधुख्येः ॥२६॥ 
वक्त्राणि वे त्वरमाणा विदन्ति ` 
दष्राकरालानि भयानङ़ानि । 


संच्ययन्ते वृर्ितैरु्तमान्गैः ॥२७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 


| सथद्रमेवामिपुला द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 


विदन्ति बद््राण्यभिगिज्वलन्ति॥२८॥ 
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यथा. प्रदीपं ज्वरनं पतङ्गा 

विरन्ति नाश्चाय समृद्धवेगाः 
तथैव नालाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि सथ्दधयेगाः ॥२९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 

छोकान्तमग्रान्वदनेज्वैरद्धि 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥२०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

विज्ञातुमिच्छामि भबन्तमा्य 

न हि अरजानामि तव प्रडृत्तिम्‌ ॥२९॥ 


ीभगवाञ्चुवाच 
कालोऽसि रोकक्षयरूखदृदधो 
¦ लोकान्समादतंमिद ्रथृ्तः 

ऋतेऽपि खां न भविष्यन्ति सर्व 

येऽखिताः प्रत्यनीदु योधाः ॥२२॥ 

 तसाच्वयुतिष्ठ यशो रभस 
| बर च्॒रन्थडक्ष्वराज्य सदम्‌ । 

मयैवैते निहताः पूवमेव 

तिगित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२२॥ 
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॥ 
| 
| 
| 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च | 
कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हरतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा | 
॥ युद्धयस्र जेतासि रणे सपलतान्‌ ॥ २५) | 
सञ्चय उटाच | | 
एतच्छ्. त्वा वचनं फेशवस्य 
छताजलिर्विपमानः किरीटी । . | 
` ` नमस्ठृत्वा भूय एवाह. कृष्णं । 
9 सगद्गदं भीतमीतः प्रणम्य ॥२५॥ | 
अञ्जन उवाच | 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्या 
जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । । 
रश्वांसि भीतानि दिश्चो द्रवन्ति | 
सवं नमखन्ति च सिद्धसक्ाः ॥३९॥ । 
साच्च ते न नमेरन्महात्मस्‌ 
गरीयसे बह्मणोऽप्यादिरक््े । | 
अनन्त दवेश्च जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः पराण- 
.* 5. ^ स्त्वमस्य व्रिदवस्य परं निधानम्‌ । 
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वेत्तासि वेच च प्रं च धप 5 
त्वया ततं षिश्वमनन्वरूप ॥२८॥ 


वायुर्यमोऽभरिर्वरुणः शशाङ्कः 
म्रजापतिस्त्वं प्रपितामहथ । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसदतः 
| पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ` 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं । 
अनन्तवीयाभितविक्रमस्त्वं 
सर्वं समाग्रोपि ततोऽसि सवं ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे प्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
| मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥४१॥ 


यच्ाबहासाथमसत्छृतोऽपि 





एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


पिवामि लोकख चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
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दानिक विचार 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कतोऽन्थो 


लोक्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
तसासखणम्य प्रणिधाय कायं 
ग्रसादये स्वामहमीलमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस सदेव सख्य 


प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
अद््टपूयै हपितोऽशि. दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
प्रसीद देवेश जगन्िवास ।॥४५॥ 
मिच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव स्पेण चतुुजेन 
सहक्षव्राहो भव ॒विख्मूृतं ।॥४६॥ 
श्रीभगवादुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
स्प पर दशितमात्मयोगात्‌ । 


 , तेजोमयं विश्यमनन्तमाच 


यन्मे त्वदन्येन न ट्एपूर्वम्‌ ॥४७॥ 
न बेदयज्ञाभ्ययनैनं दाने 
-“ ० नच क्रियाभिर्न तपोभिखरैः। 
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एवं सूपः शक्य अहं जुरोके 
द्रष्टुः त्वदन्येन इरुप्रवीर ॥४८॥ 
माते व्यथा माच विमूढभावो 
दष्टा सूपं पोरमीदड ममेदम्‌ । 
व्ययेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं | 
तदेव मे रूपमिदं भ्रपरय ॥४९॥ 
खञ्जय उवाच 
इत्यर्जुनं बापुदेवस्तथोक्त्वा | 
स्वकं सूपं दद्ोयामास भूयः। 
स्वास्यापास च भीतमेनं 
ध भूत्वा पुनः सौम्यवयपुमदात्मा ॥५०॥। 
अज्जुन उवाच 
षेद माजुपं रूपं॑तव सौम्यं व ॥: 
इदानीमस्मि संशृ्तः सचेताः रकृतं गतः । ।५१॥ 
्रीमगवादुवाच 
स्यं टष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दद्नकांिणः ॥५२॥ 
नाहं वेदै तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्रष्टु दृष्टवानसि र मां यथा 1५३॥ 
भक्त्या त्वनस्थया श्रयं : । 
ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रेष च परन्तप ।।५४॥ 
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६२ दादनिक विचार 


| 
मत्करम॑द्चन्मत्परमो ` मद्धक्तः सङ्वजितः । | 





~ निर्वैरः सवभूतेषु यः स परामेति पाण्डव ॥५५॥ 
४ तटसदिति धीमद्भगवद्रीतवासपनिपरस ब्रह्मविद्यायां 
ये,गदयास्ये धीकृष्णाञ्धंगसंबादे चिश्वरूपददोन- 
योगे नामैक दश्तोऽध्वायः ॥ 





अथ दादरोऽध्याय ! | 

असरुन उचाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां. पयु पासते । | 
ये चाप्यश्रमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
| 
| 





मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपापते । 
शरद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
ये. त्वक्षरमनिदेश्यमग्यक्तं पर्युपासते । | 
सव्रगमचिन्त्यं च॒ कूटथमचलं धुवम्‌ ॥ ३॥ ` 
संनियम्यन्द्ियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। 
' ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 
, @ं श्ोऽधिकतरस्तेपामध्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
अव्यक्ता दि गतिहु;खं॑देदवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
ये तु सवाणि कर्माणि मि संन्यस्य मत्पराः । 
` “अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
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तेषामहं ` सथुद्धता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न वचिरात्पाथ मय्याबेचितचेतसाम्‌॥ ७।। 
मय्येव मन॒ ओआधत्स्य मयि बुद्धिं निवेशय। 
निवसिष्यति-मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ < ॥ 
अथ चित्तं समाधातु न रक्रोपि मयि स्थिरम्‌ । 
अम्यास्चयोगेन ततो मापिच्छाप्तु धनञ्जय ॥ ९ ॥ 
अम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव 
मदर्थमपि कर्माणि इरवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अथैतदप्याक्तोऽसि कत मच्योगमाभितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः रु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
भ्रेयोहि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाद्धथानं विशिष्यते । 
ध्यानातकर्मरफरत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥९२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१२॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा ददृनिशयः । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिया मद्धक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
यखान्नोद्धिजते लोको खोकानोष्धिजते च यः । 
हषामर्पमयोदंक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः छयिदंश्च उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो पद्धक्तः स मे श्रियः ॥१६॥ 
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यो न हृम्यति न दे न शोचति न काष्ति । 
वभाट्यभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
समः शत्रौ च गित्रे च तथा मानापम्रानयोः। 
क्लीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गनिवजितः ॥१८॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्िरमतिभक्तिमान्मे भियो नरः ॥१९॥ 
ये त॒ धम्यीमूृतमिदंः यथोक्तं॑पयुं पासते । 
श्रदधाना परपरमा मक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


ॐ तसदिति ीमद्भगवद्रीतासखपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्े भीरृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
दाद्योऽध्यायः ॥ 








अथ अयोदकचोऽध्यायः 

अजन उवाच 
श्रकृतिं पूरुपं चेव कषत्रं कषत्रजञमेव च। 
एतद्रेदितुमिच्छामि क्ानं ज्ञेयं च केराव ॥ 
। श्रीभगवाञ्वाच 
इदं शरीरं शौन्तेय धरत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः रज्ञ इति तदिदः ॥ १॥ 
षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वत्रे भारत। 
त्रधृतरजञयोज्ञानं तत्तज्जञानं मतं मम॥२॥ 


धर क [क 1 7 7 7 2) 
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ततत्रं यच यादक्‌ च यद्विकारि यतश यत्‌ | 
. स चयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविंविधैः पथक्‌ । 
 ब्रह्मघ्रपदेर्चैव हेतमद्धिर्विनिथितैः.। ४॥ 
महाभू तान्यदङ्धारो ` अदधिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि देकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा टेप; सुखं दुःखं संधातेश्येतना धृतिः । 
एतत्तेत्रं समासेन सबिकारयुदाहूतस्‌ ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्मित्वमर्िसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव॒ च । 
, जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाञदशेनम्‌ ॥ < ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु 
` नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ ९॥ 
ममि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
॥1१०॥ 


अध्यालमज्ञाननित्यत्वं तच्ज्नानाथदशोनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति भ्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 

ज्ञेयं यनत्तत्प्वक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वागरतमद्युते । 

¦ : अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
५ 





1 
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दाशनिक विचार 


क ॥ छ 
॥ = +» रै 


हकः पाणिपादं ` सरवतोऽधिधिरोषदम्‌। 


सर्वतः श्रतिमह्छोके सर्वमावृत्य तिष्टति ॥१२॥ 
स्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियचिव्जितम्‌ । 
` असक्तः सर्वभृच्चैव निगोणं गुणमोक्तं च ॥१४॥ 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमब च। 
बरकष्मत्वात्तद्चिनञेयं दूरस्थं चान्ते च तत्‌ ॥९५॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खित्‌ । 
भूतमतं च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिपापपि तज्ज्योतिस्तमसः प्रधरुच्यते । 


ज्ञानं हेयं ज्ञानगम्यं हदि. सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१५७॥ 
इति ततत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त- एतेष्ठिज्ञाय मद्धावायोषपधते ॥१८॥ 
प्रकृतिं पुरूपं चैव॒ विद्धयनादी उभावपि । 
विकारा गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१९॥ 
कार्यकरणकदते दतः प्रकृतिरुच्यते । 


= ज हि 9 का 


एवा व णििणीरिीेकौे 


क्‌ ` कु क अकः र क क कु च करनय ` चकार क प = 


` पुरपः शुखदुःखानां भोक्दत्वे देत्रुच्यते ॥२०॥ . ` 


पुरपः प्रकृतिस्थो हि थे .क्त प्रकृतिजान्युणाच्‌ । 
कारणं गुणसद्धोऽस्य. . सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 
उपद्र्टादमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः 
परमासेति चाप्युक्तो दे हेऽस्मिन्ुरुपः. परः ॥२२॥ 
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ीमद्धगवद्वीता, अध्याय १३ ६७ 


ब. एवं वेत्ति पुस्पं प्रकृतिं च गुणैः सद । 
सर्वधा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२२॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 
यावत्संजायते चित्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सेत्रतेव्रज्ञसंयोगात्तद्विदि भरतषभ ॥२६॥ 
समं॒सर्वेषु भूतेषु तपिषटन्तं परमेधरम्‌ । 
विनर्यत्स्वविनरयन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
समं पर्यन्दि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न िनस्त्यार्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
ग्रहत्व च कर्माणि क्रियमाणानि सरव्॑चः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥२९॥ 
य॒दा  भूतयएथग्भावमेकथमलुपर्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यवे तदा॥३०॥ 
अनादित्वानिगुणत्वात्परमात्मायमन्ययः 1 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न ॒रिप्यते ॥३१॥ 
यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते। 

~ `.सबत्राबयितो देदे तथात्मा. नोपरिप्यते ॥२२॥ 
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३९ :. ` दारौनिकंः विचार 


यथा प्रकादायत्येकः छृर्स्नं रोकमिमं रविः । 
तं सत्री तथा त्स्नं प्रकाशयति भारत ॥२२॥ 
सेत्रशष्रहयोरमन्तरं ज्ञानचष्टपा । 
` भूतपरकृतिमोक्तं च ये विडुयान्ति ते परम्‌ । १ ॥ 
ॐ तत्छदिति श्रोमद्भगवद्गीतासूपनिपत्यु ब्रह 
योगसे धीरष्णाञ्जंनसंवादे कषेत्रक्षे्शवि- 
मआागयोगो नाम चयोद्च्णोऽखपायः ॥ 


[+ 


कः दि जः ज > 9. 9 क जन 


व त म ` 


{१५ = ज स क क हदि = = = 


अथ चतुदक्लोऽध्यायः 
भ्रमगवालुवाच 


प्रं भूयः प्रवक््यामि ज्ञानानां ज्ञानयुत्तमम्‌ 1 
यज्ज्ञात्वा नयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इदं ज्ञानुपाभित्यः मम॒ साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
मम॒योनिमदट्त्रह्म तस्मिन्गम दधाम्यदम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
सवेयोनिषएु कौन्तेय मूतयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः भितिा॥४॥ 
 _ स्थं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
` निबध्नन्ति मदवाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


8 
। 
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आरीमद्कगवद्वीता, अध्याय १४ ६९२ 


तत्र॒ सत्वं निरमरत्वात्मकाशकमनाययम्‌ । 
सुखसङ्केन बभाति - ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 8 ॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्गसुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कममसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्वज्ञानजं षिद्धि मोदनं सवेदेिनामग्‌ । 
भ्मादालस्यनिद्राभिस्तन्निबरन्नाति भारत ॥ < ॥ 
सत्वं सुखे संजयति रजः करमणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तुतमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय ` स्वं भवति भारत । 
रजः सस्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
सर्वदरेषु देदेऽस्मन्प्रकाश्च उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विदयाद्िबद्ध सत्वमित्युत ॥११॥ 
लोभः -प्रहचतिरारम्भः कर्मणामशमः स्एहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विद्द्धे भरतम ॥१२॥ 
अप्रकाशोऽग्रबृतिथ्र प्रमादो मोद एखच। 
तमस्येतानि जायन्ते विडृद्धे इुरुनन्दन ॥१३॥ 
यदा सत्त्रे श्रषद्धं ठु प्ररयं याति देदभरत्‌ । 

. तदोत्तमविदां लोक्रानमलान्यरतिपद्यते ॥ १४॥ 
रजसि प्रलयंगता कर्मपङ्धिु जायते । 

-. तथा प्रलीनस्तमसि मूटयोनिपु जायते ॥१५॥ 
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७० ` दादनिक विचार 


कर्मणः सुङृतस्याहुः साल्तिकं निर्मलं फम्‌ । 

' . रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः . एठम्‌ ॥१६॥ 
सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ ख च। 
ग्रमादमोहौ तमो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
ऊष्वं गच्छन्ति स्वसा मध्ये तिष्टन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणब्त्तिसथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
नान्यं गणेम्यः कतारं यदा द्र्टाुपर्यति । 

` `शुणेसभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य ष वीन्देदी देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मसरतयजरादुःखविक्तोतमुते ॥२०॥ 

अञयुन उवाच | 
किङ्ग रीन्युणानेतानतीतो भवति भ्रमो । 


क्माचारः कथं ` चैतांखीन्गुणानतिवरैते ॥२१॥ 
भीभगवायुवाच 


काय्यं ॒च प्रवृतिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न दष्ट संम्दृत्तानि न निदृत्तानि काङ्कति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते। 
गुणा वतंन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखमुखः स्वस्थः समलोष्टाद्मकाश्नः । 
तसयग्रियापरियो धीरस्तुरयनिन्दात्मसंस्तपिः ॥२४॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीता, अध्याय १५ ७३ 


मानापप्रानयोस्तुस्यस्तस्यो मित्रायिक्षयोः। 
सवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्यैान्त्रह्मभूयाय कर्पते ॥२६॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
ॐ तत्सदिति भीमद्धगवद्धीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगदा धीरूष्णाज्ञंनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो * 
नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ 








~ अथ पञ्चदद्ोऽध्यायः 
भ्रीभगवाञ्ुवाच 
उर्ध्वमूलमधःश्ाखमशव्थ प्ाहूर्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स॒ वेदवित्‌ ॥१॥ 
अधशोध्वे प्रयुतास्वसख शाखा 
गुणाप्रबरृद्धा विषयप्रवालाः 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
करमाचुबन्धीनि मदुष्यलोे ॥२॥ 
न रूपमस्येद तथोपलभ्यते ` 
नान्तो न चादिनं च सप्रतिष्ठा । 
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9२ ` द्ंलिक विचार ` 
अश्वत्थमेनं सविरूढमूल- 
मसङ्खशख्ेण खेन छिच्वा ॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः । 
` तमेव चां पुरूपं प्रपद्ये 
त यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥५४॥ 
निमानमोद्य जितसङ्गदोषा 
| अध्यात्मनित्या विनिदत्तकामाः । 
दन्देविषक्ताः सुखदुःखसंतै 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तद्भासयते घ्या न शशाङ्ो न पावकः । 
बदरत्वा न निततन्ते तद्धाम प्रमं मम ॥६॥ 
भमैवां्ो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
$ १ तात बकृतिखानि कर्प॑ति ॥७॥ 
क यदाप्नोति `याप्युत्रामतीश्वरः | 
संयाति वायुगन्धानिवाश्यात्‌ ॥८॥ 
भोत्रं चद्धः स्पर्दानं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं पिपयानुपसेवते ॥६॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितंबापि ञ्जनं वा गुणान्वितम्‌ । 
नानुपश्यन्ति पर्यन्त ज्ञानचज्जुपः ॥१०॥ 
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श्रीमद्धगवद्धीता, अध्याय १५ ७३ 


यतन्तो यौगिनथेनं पञ्यन्त्यात्मन्वस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासथतेऽखिखम्‌ । ` 
यचन्द्रमसि यच्य्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
` ˆ पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यञञं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 
स्ेस्य चाहं हृदि संनिवर्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदौ सर्वैरहमेव बेचो 
वेदान्तञ्कदधेदबिदिव चाहम्‌ ॥१५॥ 
दामिमो पुरूपौ रोके क्षरधाक्षर एव च। 
षर सर्वाणि भूतानि ङ्टसोऽश्वर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुस्यस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः । 
यो रोकतरयमाविश्य बिभर््यन्यय ईरः ॥१७॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पूरुपोत्तमम्‌ । 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
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ॐ ` दाद्निक विचार 


इति गुह्यतमं शास्रमिदयुक्तं मयादध । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यारछृतद्त्यश्च भारतं ॥२०॥ 
ॐ तत्सदिति धीमद्धगवद्वीताखूपनिषत्पु बह्मविद्यायां 
योगशाखे थीरूष्णाज्जुन संवादे पुर्पोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदश्चोऽभ्यायः ॥ 











न भ 2 छ 





भथ पोडकरोऽध्यायः 
भीभगवालुवाच 

अभयं सतत्वसंश॒दिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ जवम्‌ ॥१॥ 
अरि सत्यमक्रोषस्त्यागः शान्तिरयै्॒नम्‌ । 
द्या भतेष्बलोलप्त्वं माद॑बं॑ हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
तेजः क्षमा शतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजावस्य भारत ॥३॥ 
दम्भो, म ह पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं 1 चाभिजातख संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
देवी गाय निबन्धायासुरी मता । 

भा शुचः सपृ दुवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 
दो भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देषो विस्तरः प्रोक्त आघुरं पार्थ मर शृणु ॥६॥ 
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ीमद्धगवीता, अध्याय १६ ७५ 





पीपी पि पि पिति णी" छ क "द 


भ्रबृत्ति च निदृत्ति च जनान विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं पे जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैत॒कम्‌ ॥८॥ 
तां दृष्टिमवष्टभ्य नटात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
म्रभवन्त्यु्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोदादगृहीत्यासदग्राहान्म्रवतेन्तेऽ्ुचिव्रताः ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तायुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः॥११॥ 
आ्ञापाशशतेर्वदाः कामक्रोधपरायणाः । 
कामभोगार्थमन्यायेनार्थसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 
इदमद्य मया रन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ 
असौ मया हतः शवु्दनिष्ये चापरानपि । 
` शतेऽ्हमहं भोगी सिद्धोऽ्दं बर्वान्सुखी ॥१४॥ 
आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदो मया। 
यश्य दास्यामि मोदिष्य इत्यन्नानविमोहिताः ॥ १५॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
भ्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽ्चौ ॥१६॥ 
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७दे दाशंनिक विचार 





| 
| 
आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दसम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ | 
अहरं बलं दपं कामं क्रोधं च संभिताः। 
मामात्मपरदेहेषु ्द्विपन्तोऽभ्यश्चयकाः ॥१८॥ | 
तानदं दिषतः कऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ । | 
शिपाम्यजसमद्यभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्‌ ॥२०॥ ` 
क ५ दवारं द नाशनमासनः । | 
, . कामः क्रोधस्तथा मादेतत््रयं ॥ | 
एतेविक्ताः कौन्तेय तोद्वरेखिभिर्मर ६ ४। | 
आचरत्यात्मनः भयस्ततो याति प्रां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः शा्ञवरिधिघुत्युज्य वतंते कामकारतः । | 
न स सिद्धिभवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ | 
तस्माच्छाज्ञं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यदस्थितौ । ॑ 
जञात्वा शाञ्बिधानोक्त' कर्म॑ कर्तृभिशादसि ॥२५॥ 
ॐ तत्सदिति भीमद्धगवद्रीतासपनिपन्घु बह्मविद्यायां | 
योगदा थीरृष्णाञ्ंनसंवादे दैषाखुरखंप- | 
द्विमागयोगो नाम योडद्ोऽध्यायः ॥ | | 
॥ 





परेद 
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भीमद्कगवद्वीता, अध्याय १७ जख 


अथ सश्रदरोऽध्यायः 

अञ्न उवाच 
ये शाखविधिधुत्छुज्य यजन्ते शअद्धयान्विताः 
तेषां निष्ठा त का ष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 

्रीभगवादुवाच 
त्रिविधा भवति शद्धा देहिनां सा सखभावजा । 
साह्विकी राजसी चैव तापसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भद्धामयोऽयं पुरुपो यो यच्छद्धः स॒ एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
्रेतान्भूतगणां धान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 
अद्ाख्लविष्टितं घोरं तप्यन्ते ये वपो जनाः। 
दम्भादङ्ारसंयुक्ताः. कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कपयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःचरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेपां भेदमिमं श्रणु ॥ ७॥ 
आयुःसच्ववलारोग्यसुखग्रीिविवरधनाः | 
रस्याः लिग्धाः सिरा ृ्या आदारः साचिकग्रियाः॥८॥ 
कटूवषटलवणात्युष्णतीकष्णरुक्षबिदादिनः । 
आदारा राजसस्येष्टा दुःखक्मेकामयप्रसः ॥ ९४ 
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७८ ` : दारोनिक विचार 
यातयामं गतरसं पूति पयु पितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अफलाकाङ्खिभिरयज्ञो विधिच्ो य॒ इ्यते। 
यष्टव्यमेवेति पनः समाधाय स सार्विकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ॒॑विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमसुा्नं मन्तरहीनमदकषिणपर्‌ | 
अद्धाविरदितं र यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
माज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयपिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाञ्यं तप उच्यते । १५॥ 
मनःश्रसाद्‌ः सौम्यतं, मौनमात्मविनिगरहः ! 
भावसद्धरित्येतत्तपो मानस्व्यते ॥१६॥१ 
श्या परया तप॑ तपस्लिविषं नरैः । 
अष़लका्विभियु कैः साप्विकं परिचक्तते ॥९७॥ 
सत्कारमानपूलाथं तपो दम्भेन चैव । 
करियते तदिह रक्तं राजसं -ततर॥ ।१८॥ 
ध यत्पीडया क्रियते तपः । 


` ` स्स्यत्साद्नाव, बा तत्तामसम्‌ ॥१९॥ 
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रीमद्धमवद्गीता, मध्वाय १७ ७९ 


दातग्यपिति यदानं दीयतेऽचुषक्रारिे । 
देशे काठे च पत्रे च तदानं साचिकं स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्त॒ प्रत्युपकाराथं फरणदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिष्किष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाङे यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम्‌ ॥२२॥ 
ॐ तत्सदिति निदेश्चो ब्रह्मणलिषिषः स्पतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
तसादोपित्युदाहृत्य यन्ञदानततः क्रियाः 
वर्तन्ते विधानोक्ताः सततं बह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
तदित्यनभिसंधाय फरं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाथ विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाष्धिभिः ॥२५॥ 
सद्भावे साधुभाप्रे च सदित्येतत्पयुज्यते । 
म्रदस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्तिः सदिति चोच्यते ।[२७॥ 
अश्रद्धया हतं दत्तं तपरतप्नं कतं च यत्‌ । 

` असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति भ्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्छु ब्रह्मविद्यायां 


योगदाखे ध्रीरकृप्णाजुनसंवादे धद्धाव्रयविभाग- 
योगोनाम सक्षश्शोऽध्यायः ॥ 
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। 
अथा्टादरोऽध्यायः । 
अञ्जुन उधाच | 

संन्यासस्य. महावादो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हपीकेश पथकेषिनिपृदन ॥ १॥ | 
श्रीभगवायुबाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो बिदुः । | 
सवेकमेफरुत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ । 
त्याज्यं दोपवदित्येके कम॑ प्राहमनीपिणः । । 
यजञदानतपःकमै न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ ` 
निथयं शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तम । | 
त्यागो हि पूरुपव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीपितः ॥ ४॥ । 
यज्ञदानतपः कमे न याज्यं कार्यमेव तत्‌ । । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ । 
एतान्यपि तु कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा एलानि च । । 
कतंब्यानीति मे पार्थं॒निथितं मतय्त्तमम्‌ ॥ ६ ॥ | 
1 





नियतस्य त॒ संन्यासः कर्मो नोपपद्यते । 
` मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कमं कायङ्धेशमयात््यजेत्‌ । 
स॒ कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं भेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नियतं क्रियतेऽजुन । | 
सङ्ग त्यक्त्वा एलं चेव स त्यागः सा्िको मतः ॥ ९॥ | 
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भरीमद्धगवद्रीवा, अध्याय १८ ८९२. 
न देष्टयङ्श्चलं ` कमं ङुदाे नालुषजञते | 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिनसंशयः ॥१०॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्टं मं च त्रिविधं कर्मणः एम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां मत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥१२॥ 
पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
अधिष्टानं तथा कतां करणं च - पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र॒ पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
दरीरवादनोभिर्यत्कमं प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं बा पञ्चैते तस हेतवः ॥१५॥ 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं त॒ यः। 
पद्यत्यकृतवृद्धित्वान्न स पयति दुर्मतिः ॥१६॥ 
यस नादंतो भावो उुद्धिर्यस्य न रिप्यते। 
हत्वापि स इमाह्टोकान्न दन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
ज्ञानं तेयं परिज्ञाता भ्रिषिधा कर्मचोदना । 
करणं क्म॑कर्तेति तरिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
जानं कर्मच कतां च त्रिधैव गुणभेदतः । 
्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणुतान्यपि ॥१९॥ 

६ 
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सर्वभूतेषु ˆ येनैकं ` भावमव्ययमीक्षते । 

` अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्बिधान्‌ । | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तन्नं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ ` 
यत्त॒ कृटसषदेकसिन्कार्ये सक्तमदैतकम्‌ । 
अतच्वाथेबदल्पं च॒ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ । 

, नियतं सङ्गरहितमरागढेपतः छतम्‌ । 
अरु्रप्ुना कम यत्तसास्विकयुन्यते ॥२३॥ ` 

.. - यत्‌, कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 


। 
क्रियते ` वहुरायासं क तद्राजसगुदादतम्‌ ॥२४॥ 
अनुवन्ध क्षयं वेश्य च परुषम्‌ । | 
| 
। 


| 

<` ` `. 'दाशेनिक धिचार ` | 
ह 

। 





मोहादारभ्यते कम॑ यत्त्तामसयुच्यते ।२५॥ 
यक्तसङ्गोऽनहवादी ृतयुत्साहसमन्वितः । 
सिद्छपिद्वोनिरविकारः कृता साल्िक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कमफरप्रपुरुन्धो हिसारमकोऽ्छचिः । | 
हर्यलोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीपितः ॥२७॥ | 
` अगक्तः प्राकृतः सतम्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । | 
8 कतां ताप्रस उच्यते ॥२८॥ ॑ 
बुद्धरभदं ब्र ॒गुणतस्िबरिधं भृणु। | 
भरच्यमानमरेपेण ` प्रथक्तेन ` धनंजय ॥२९॥ 
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ना का वाय 





श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १८ ८३ 
~~~ 


भ्रहृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

 . बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साल्िकी ।३०॥ 
यया ध्मेमधमं च कायं चाकार्यमेव च। 
अयथावस्मजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥२१॥ 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता। 
स्ार्थान्विपरीतांश धुद्धिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 
धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साच्िकी।॥।३३॥ 
यया तु धमकामार्थान्धृत्या धारयते्य॑न । 
भ्रसङ्गेन फलाकाह्की धतिः सा पार्थं राजसी ॥२४॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विगुश्चति दुर्मेधा धतिः सा पाथं तामसी ॥३५॥ 
सुखं चिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्पभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥२६॥ 
यत्तदभरे विषमिव परिणामेऽमृतोपममम्‌ । 
तत्सुखं सास्विकं प्रोक्तमात्मवुद्विप्रसादजम्‌ ।[३७॥ 
विपयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदगरऽखृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्य॒खं राजसं स्मृतम्‌ ॥२८॥ 

यदग्रे चायुन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

` दिद्राखखप्रमादोत्थं तत्तामसगदाहृतम्‌ ।॥३९॥ 


जि 
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८४ दाद्यंनिक विचारः 


न तदत्ति पृथिव्यां बा दिवि. देवेषु वा पुनः । 
स्वं प्रहृतिनैधक्तं यदेभिः. स्यालिभिर्गुणैः ॥४०॥ 
ब्राह्मणकषत्रियविक्ां शुद्राणां च परतप । 
` कमीणि प्रविभक्तानि ` खभावग्रभवेगुणेः ॥४१॥ 
ज्मो दमस्तपः. शौचं क्षान्तिराजंवमेब . च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तक्यं , ब्रह्मकमस्वभावजम्‌ ॥४२॥। 
सोयं तेजो धतिदाक्षयं युद्धे , चाप्यपलायनम्‌ । | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम खभावजम्‌ ॥४२॥ 
छपिगोरकष्यवाणिज्यं वैस्यकमे ` खभावजम्‌ । | 
` प्रिचयातमकं ` कम॑ शद्रसखापि खभावजम्‌ ॥४४॥ । 
सवे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः 1 | 
खकर्मनिरतः सिद्धि . यथा विन्दति तच्छणु ॥४५॥ 
यतः प्रदृचधिभूतानां येन ॒सर्वमिद्‌ः ततम्‌ । 
.खकमणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ।॥४६॥ 
भेमान्खधमां ब्रिशुणः परथर्ात्नुषटितात्‌ 1. 
शमावनियतं शम इव्ामोति किसिपम्‌ ॥४७॥ 
सहजं कमं कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । | 
सवारम्भा हि दोपेण धूपरनाभिरिवाबृताः \॥४८॥ 
असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः । । 
नैष्कम्यरिदि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ । 
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आमद्धगवद्रीती, अध्याय १८ ८५ 


सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाभोति निबोध मे। 

ˆ समासेनैव कौन्तेय निष्ठाः ज्ञानख यां परा ॥५०॥ 
, अद्धा विदयद्धया युक्तो शत्यात्मानं नियम्य च । 

` शब्दादीन्विषयांस्त्यक्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी रष्वाशी यतवाक्ायमानसः । 

` ध्यानयोगपरो नित्यं॑वैराग्यं सथुपाभ्रितः ॥५२॥ 
अहङ्कारं बलं. दपं कामं क्रोधं ` परिग्रहम्‌ । 

` विषच्य निर्ममः शान्तो अहमभूयाय कल्पते ॥५२॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसनात्मा न - शोचति न काङ्कति । 
समः स्यु भूतेषु मद्धक्ति रमते पराग्‌ ॥५४॥ 
भक्त्या मामसिजानाति याचान्यश्चासि तत्वतः । 
ततो मां तस्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा ढर्बाणो मगयपाध्रयः । 
मत्मरसादादबामोति शाधतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसा स्बेकर्माणि मयि संन्यख मत्परः । 
बुद्धियोगयुपाभित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
मचित्तः स्व॑दुगाणि मत्प्सादात्तरिष्यपि । 
अथ चेत्तमहङ्कारा् भरोभ्यसि विनङक्त्यसि ॥५८॥ 
यदहंकारमाभित्य न योत्ख इति पन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां नियोच्यति ॥५९। 


पि 9 क क क ककय 
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८६ 





दानिक विचार 


` खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कत नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


ईरः सर्वभूतानां: हदेेऽयैन तिष्टति । 
श्रामयन्सयभूतानि यच्रारूहानि - मायया ॥६१॥ 


तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
इति ` ते ज्ञानमाख्यातं गद्याद्गुद्यतरं मया । 


` विग्श्येतदशेपेण ` यथेच्छसि तथा फुर ॥६३॥ 


सर्वगुद्यतमं . भूयः शृणु मे परमं ` यचः । 


` इष्टोऽसि मे ृदमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


मन्मना भूव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कृ । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 
© सवेधर्मान्परित्यज्य ॐ @ 8 
रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अं ता सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
इदंत नातपस्काय नाभक्ताय दाचन । 
न चाश्युभरूपवे वाच्यं न॒च मां योऽस्य्रयति ॥६७॥ 
य इम परमं गद्यं पद्धक्तेप्वभिधास्यति। 


भक्ति मयि परां छवा मामिवैष्यत्यसंययः ॥६८॥ 


न॒च तसान्मनुष्येपु कथिन्मे प्रियकृत्तमः 1 


“भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो श्वि ॥६९॥ 
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. - श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १८ ८ॐ 


अध्येप्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः सखामिति मे मतिः ॥७०॥ 
श्रदधावाननद्यश्च शृणुयादपि यो नरः 
सोऽपि युक्तः छभांष्टोकान्माुयात्पुण्यक्मणास्‌ ।७१॥ 
फचिदेतच्छरतं पाथं `` ववैकाग्रेण चेतसा । 
कचचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 





अजुन उवाच 


नटो मोहः स्मृतिलन्धा वत्प्रसादान्मयाच्युत्‌ । 
ऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव्‌ ॥७३॥ 


सञ्जय उदाच 


इत्यहं बासुदेवख पार्थस्य च महात्मन्‌; । 


संबादमिमश्रापमदथत रोमहपणम्‌ ।७४॥ 
व्यासप्रसादाच्द्रूतवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम्‌ ॥७५॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संबादमिममद्ुतम्‌ । 
केावार्खुनयोः पुष्यं हृष्यामि च युद्भृहुः ॥४५६॥ 
तञ्च संस्मृत्य संस्प्रत्य॒स्ूपमत्यद्थ॒तं हरेः 
विखयो मे मदान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 
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<< - ~ ` दादानिक विचार :: ` 


यत्र योगेधरंः ङृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

"९ तत्र॒ श्रीविजयो ` भूतिधूवा ` नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
ॐ तत्सदिति भीमरद्धगवद्वौतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगरास्तं भीरष्णाञ्ज॑नसंबादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाणाददोऽध्यप्यः ॥ 


करः ` = 9 








भ्त 
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 दादेनिक विचार 
` बेदगीता रस्य 


पक आकाशम एक दी शक्ति सय जगद व्यापक रूपे दै । 
वही आत्मा ओर व्रह्म दै । वह रूप दोकर अनेक .नामसे द । 
स्थिरङूपका नाम परमात्मा है, भर वदी "स ह्‌" दै । उसका 
"आत्मा" यद नाम स्थिररूपको समद्चनेङ्े वास्ते है 1 उसी स्थिर 
रूपमे विय ओर ख्पकी भरापिके टिप जिसकी भक्ति की जाती 
है वद परमेदवर दै 1 उसीका आत्मामं कमेरुल शात करानेके 
कारण श्दवर नाम है । शरीरस काये होता हे तो साक्षीरुपसे 
विदोष दोकर वह पुदप साथमे रदता है । चह शरीरसे कमं मोग 
कर मरता द भौर उत्पन्न होता है । उसीका नाम जीवात्मा द 1 
अव्यत परमात्मा, भौर आत्मा ध्यचमें दै । उसीका नाम 
संसार ( जड़ चेतन-समूह ) दे । भेदसे उसका नाम जगत्‌ दे । 
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९० दाद्निक विखार 


बही जगत्‌ एक रूप नामसे लोक शारीर ओर जीव भी कदलाता 
दे । शरीरखे दी कमे दता दै, शरीर हौ भोगता है ओर वदी 
मरता है । उसीफा नाम भाव या इन्द्रिय-दासीर दे । इसके 
कमेक साथ रदनेयाटा, ओर जिससे भाव या इन्दिय-दारीर 
षिपय करते ओर भोगते है उसका नाम मन दै। बह चिच्मे 
रहकर अब्यक्त दै, ओर चित्त आत्माके साथ रहनेसे व्यक्त दे 1 
जव भाव या इन्द्रिय-शरीर सामनेकी वस्तुको विपय करके 
मनम आता दं तो यद कम भोगनेको आगेकी या करके 
निच्चयात्मक-बुद्धि दो जानेपर अंका रम अभिमान करके मोग- 
की उत्पत्ति करता दे 1 भगका नाम स्व द । फियासे दोपकमे- 
दारीरका त्याग दो तो उसका नाम मोक है । मन दोपकर्मसे 
दस शरीर धारण करता दे 1 उसमे भूतकालके क्मको प्रेय 
कष्टा जाता ह । उसीका चतंमानमे शानेन्दिर्योसे भोग दोता दे 
सर कमान्दरया द्वारा त्यागके क्मसे भविप्यमे मन शासर यनता 
दे! ये तीनो कार शरीरम ओर शरीरपर ह । चौथा आत्माका 
माका दे । बह सवसे नित्य दै । भूत, मविष्यत्‌ ओर चर्त. 
मान ये तीनो काक शरीरस समश्च जाते है, ओर महाका 
५ जेला दिला दै, ख्यं आत्मा जगतस्तस्थुपद्च + ची 
शपरम ्राण मन दं । खव रप ब्रहमका दै, ओर शायरी उत्पन्चि 
बरह्मकर आचारे द । अपने अपने शयीरफे धर्मके अनुसार जो 
प्रह्ये रूपमे भास्त दती दै, उसका नाम भोगदे। जो कर्मकी 
उत्पचि पने _ अपने धर्मक भेदसे होती हे बह कमकी उरपन्ति, 
आर कका भाग स्व-सवमावते गन ठार द्योता हे, ओर मनमें 
रदता ६ । पयोर वदी शरीरका वीज्ञ रुप दे । जसे यीज 
श है ओर भूरि यो देनेपर ब अद्य दो जाता दै, फिर 
ॐर सुपस इसत फर दीखता दै, ओर फटता द । उती 





[ण क 1 1 । 
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येदगोता रदस्य ९९ 


तरह मन पूर्वशरीरको छोडकर . दर पुरुषके रलयीजमें आता 
है, भर वदी खीरूपी भूमिम ररूप यनकर ग्भ॑से यार आता 
ह! यद जड़ ओर चेतनकी एक दी वात दै । वदी मन यीज 
रपन्न होता है 1 जसे चश्च फलक उतपन्न करता है, वैसे दी 
शारीरे भी फ उत्पन्न दोता दे, ओर बही फठ वीजरूप द । 
यष्टी यात शरीरमरं समद्चनी चदय । क ध पुरुषः. 
ओर भाव या इन्द्रियशारीरका स्थानापन्न जीव हं । बद्‌ मरता 
ह । ओर वेद-पुरुष या मन नित्य दै, घी पूवंशरीरका शोषकम 
लेकर दृखरे शरीरकी उत्पत्ति करता हे । उसका नाम बतंमान 
शरीर है । वदी मध्या दे, ओर वदी काल 1 वदी ख-खभावके 
द्वारा जगत्का अटग-गखग मेद्‌ करता दै 1 शति भर , चश्रुसे 
लक्षण करके सामान्यरूप करण दारा भोगता दं । आर चछ 
जर श्रुतिं मनम अभिमान करके शोपकर्मसे दूसरा शारीर 
यनता हे । अतः इसी क्ञानका नाम चेद्‌ दै । 


शरीरम तीन सर्फ पान दै--वित्तम भूतकाठका शान, 
मनम भूत भौर भविष्यत्‌ काका पान, ओर, बतंमानके भावे 
तमान कालका पान । ये तीनों छान वेषु 2, अवः डके चयी 
डते ६ । अतणय गवाम भी कदा गा द -“श्ेुण्यचिपया 
येद? । अन्यत्र यष्ट भी शया रपा द-“निखगुण्यो भवा- 
न” । थे सव मदा रदते दं । अतः कभी उत्पत दती 
दे, तो कभी ठय भी दोता दै । यदी दत अ्टाद्शदटोफी चेद्‌- 
गीदाका युद अभिप्रप्य द । यद बाद गीता दूसर अध्यायके 


क 


ख क कोष म 
२० दटोफतें ( बेद्‌-परकरणके सरभस) स्प््ट ६ । 














५५न्‌ जायते न्चियतते वा फदराचिच्ायं भूस्वा सविता बा न भूयः । 
घजो निस्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने दारीरं ॥** 
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९२ वाल्लेनिक विचार 
्कक्क्ककष्कन्क्क्क क्क व्क कक क 
वेदपुरष नित्य दै, ओर जोवरायोर अनित्य है । यद यात-- 
 शदवेदूविन।शिनं निर्यं य प्नमजमग्ययम्‌ । 


कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हम्ति कम्‌ 1" . 
इल दोक सिद्ध होती दै । गीताके ररव दखोकसे-- ः 


वासांति जीर्णानि यथा विद्ाय नवानि गृद्धाति नरोऽपराणि । 
` "तधा शरीराणि विष्टाय जीर्णाग्यन्यानि संयाति नवानि देष्टी ॥. 


चेद्‌ पुष्प ह भर बह नित्य दे। वर्मक्री तरह वद इख 
च्ररको छोड्ता दे, ओर दखरा शरीरः धारण करता दै, यदी 
यात खमद्यनेकी दे । ब्रह्म = वेद जाननेवाखा ह्मण अपने अपने 
शारीरम रहता दै । शारीरके भेदे उसका भेद दता है । उक्त 
वेद्‌ मन में रहता दै, अतः मनका नाम वेद्‌ दे। बी च्रह्मको 
जाननेसे ब्राह्मण कटाता दे । अक्षर ब्रह्म है, अद्षर निस्य दै 1 
आर क्षर, भाव, शारीर तथ। विप्य अनित्य ह । अश्र वेश्रका 
नामदै। मनवांचता दे, ओर बद्धौ छिखतादै। अतः मन 
अक्षर दे, आर नित्य हे । अक्षर भावमें वद अमित्य है। वही 
भाव या इन्द्रिय-दा पैर मरता है, ओर उत्पन्न दोता हे! भाधका 
कायं शरीरसे त्यक्त दोकर मनम जाता ह, ओर मन चतंमानक्र 
त्षान दरा इन्द्िय-शरीरते भोग करता है। वह मनवे 
नित्य हे, विनाशी है। वेद्‌ समश्चने ओर समश्चानेकोो मी 
कषटते ह 1 उसका धक्तार पुस्तकों लिला भा दै। अतः 
उसका अक्षर नित्य दै ओर काज अनित्य । चे (अद्मर) स्कं 


सम्रछने भर समघ्चानेमं अति है। मन ही समद्चता आर. 


सम्र्याता दे, खसे वह नित्य दै । अर्थं मोगा जाता दै मतः 


भ अ= = 
५ 9) क ज का कोः कक क कि क गिं ~= क 
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वेवगीता रदस्य ९ 


चह अनित्य है । यदी वेद मनके वेदम ह । ओर इसीका वर्णन 
इस अ्टद्दान्छोकी गीता में हे ।.. 
समस्त ह्ारीरके अन्तः करणमें शाग्बयो गका अधिकारः खकार 
मनका निवास दै 1. नह चश्चुके दारा याइरी रूपका अण करता 
द 1 भयोजन समञ्चकर दसरेको सम्चानेके वास्ते सुखसे दाब्द- 
का उच्यारण करता दै । उस दाव्दको दूसरा कानके दारा ग्रहण 
करता हे ! ओर चश्ुके दारा सामनेके रूपको देखता दे । पुनः 
योखता दै । ये ही ६ सम्बन्ध दो शयीरोमें दोते दै-मनके साथ 
कञनेन्दिय भर करमन्द्रर्योके योगसे ५ ओर १ स्वतन्त्र मनका । 
उन्हीको लिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्यौतिप ओर कल्प = 
कटपना कते ह । दो शीसे वेदन्येदान्त है । शारीरका नाम 
वेदान्त दै । क्योकि कभी तो सम्बन्ध नेसे उसकी उत्पत्ति 
दरी दै, ओर कभी भोग दोनेसे उसका नाशा होता दं । मनम 
जो पूर्य॑फी वस्तु दायी गयो दे वदरी दिशा दे । जो उसके संकेवसे 
व्ययहृत होता दै वह व्याकरण दै । जो फटका निश्चय फिया 
जाता दे बह निक्त दे । जो फल संसारमें दखरेके पास दे उसक्रो 
अपने चुरल देखना छन्द दै । कषणा करके ब्रहण करना 
उयौतिप द । फटी कल्पना करना क्प ह । पक वक्त दारीरके 
शब्दयोग से अधिकार बनता दे ओर दुखरे वक्त भोग होकर 
सन्यास दोता दे । शब्दरसखे रूप समश्चा जाता द ओर रूपके दारा 
रसका मनम छान होता दै । उघ्तका नाम वेब्‌ दै । सुखके 
दाया दूसर्योको शाब्द ओर रूपा खान कराया जाता है, 
रूपका चश्चु्चे ओर रसका रसनासे श्वान दोता दै । एक 
हायीरसे अधिकार दोता दै ओर दूखरे शरीरसे भोग दोता दे । 
वतंमानमे पूर्वकम का भोग दोता है आर उत्तरम त्यागकमे 
का धिकार दता है। इसीका विस्तारे साथ कमे-घरमद्ते नाम 
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दार्शनिक विचारं 


से गीता ७०० -छोकमिं वंन किया गया हे कमे ( कीरति) 
कानने छुना जाता दै ओर धभ ( शरीर ) चश्चुसे दलता दहै; 
शुतिसे अधिकार-कमे जाना जात। है, लक्षणांसे पिर ओर 
अप्रिय समञ्चकर भोग होता दै । कर्ेन्दियो के त्यागसे उत्तरकम 
यनता हे मौर शनेन्द्ियोके ;भोगकते संन्या्त दत! है । यदी वो 
सख्य हं, शर यदी वेद पुखयका खदप दै । इससे यदी 
दोता दै कियद वीजखरूप दे पर्योकिः भूतम उसका 

नापर है, ओर भविष्यमे उसका चस, फल, ओर चीज दै। 
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अष्यदरर्लोकी वेदगीता 


( १) 
येदानिनाश्िनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति दन्ति कम्‌ ॥ 
. गीता, ० २, ० २१ 
( २) 


चेदाहं समतीतानि यतंमानानि चान । 
भविष्याणि च भूतानि मां तुवेद न कश्चन ॥ 
गीता अ० ७, ो० २६ 
(7) 1 
चेदेषु यज्ञेपु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं ानयपैति चाद्यम्‌ ॥ 
. गीता भ०८, श्चो० २८ 
( ४ ) । 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि बासव | 
इन्द्रियाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चतना ॥ 
गीता, ज० १०, छो० २२ 
(744. 4 
्गुण्यविषया वेदा निसैगुण्यो वाड न । 
नि्न्ो नित्यसस्रस्थो निर्योगततेम आत्मनान्‌ ॥ 
। गीता, ४० २, श्धा° ४५ 
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९६ दानिक विचार 
( ६ ) 


यदश्वरं बेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
गीता, भ० <) छो० ११ 
॑ ( ७ ) 
न वेदयज्ञाच्ययनेनं दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिररैः। ` 
एवंरूपः शक्य अहं नृरोके द्रष्टु" त्वदन्येन इरुप्रबीर ॥ 
गीता, अ० ११, छो० ४८ 
| ८.८9. 
नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
एक एवंविधो द्रष्टुः दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
गीता, अ० ११, श्छो० ५३ 
(९) 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्न्त्यविपथितः। 
पेदबाद्रताः पार्थं नान्यदस्तीति बादिनः ॥ 
गीता, ज० २. शछो० ४३ 
( १० ) 
यावनाथं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्रा्णस्य व्रिजानतः ॥ । 
गीता, अ० २, छो ४६ 
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अएटदशद्छोकी वेदगीता ९ 


( ११ 
यदा ते मोहकरिठं बुदि्ग्यतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निर्षेदं भोतन्यस्य भरतस्य च ॥ 
गीता, अ० २, दखो० ५३ ` 


(११) 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजंन । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
गीता, भण ४, श्डो० ७ 
( १३. } ` 
रसोऽ्मप्यु कौन्तेय प्रभास्मि शचिद्धर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरपं चु ॥ 


गीता, भम ७. इङो० + 





१४ ) 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्यतिज्ञानमयोहन । 
वेदथ सर्वैरहमेव वेयो वबेदान्तृद्‌ बरदविदेव चाहम्‌ ॥ 


गीता, भ १५, इलो» १५ 


( १५ ) 
यस्मातश्वरमतीतोष्डमश्रादपि चोत्तमः 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 





गीवा, जण १५, दोर १८ 
9 
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९८: : दाशोनिक विचार . 





( १६ ) ` 
ॐ तस्स॒दिति निदेशो नमणस्िबिधः स्परतः । | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ | 
गीता, भ० १७, इखो० २६ | 

( २७ ) 
आश्वयवत्पश्यति कबिदेन- ` | 
: : , माधर्वद्‌ बदति तथैव चान्यः। ` 
„ . आश्वयेवचैनपन्यः णोति 1 
शरुत्वाऽप्येनं वेद्‌ न चैव कथित्‌ ॥ ॑ 
॥ गीता, भ० २, इटो० २९ ` 
(१८) | 
उप्वेमूलमधःश्ालम्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । ` 
छन्दांसि यख पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ | 
गीता, भ १५, द्खो० $ । 


€~ & 





न, #- 
। # ॥ भ र 
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वेदगीताथंदीपिका 
(१) शाङ्करी (२) ओधरी तथा (३) भाषाथबोधिनी । 


(१) 
वेदाबिनादिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
ग।ता, अण रे छो० २१ 
य एनं वेत्ति हन्तारं ( गी० २, १९ ) इनेन मन्त्रेण 
हननक्रियःया१ कती कमे च न भवतीति भतिज्ञाय ५।न जायते" 

(गी० २, २०) इत्यनेनाविक्रियत्थे देवुमुक्स्वा प्रतिज्ञाताथंसुप- 
संदरति- 

. ( श्ाद्धरभाष्यम्‌) वेद्राविनादिनमिति- षेद धिजानात्य 
विनाश्विनमत्यन्ताभावविकाररददितं नित्यं विपरिणामरद्ितं यो 
यदेति सम्यन्धः । पनं पूर्वेण मन्त्रेणोक्तङक्षणमं जन्मरदितम 
व्ययमपक्षथरदितं कथं फेन प्रकारेण स ॒विद्धान्पुख्षोऽधिरतो 
दन्ति हननक्रियां करोति, कथं या घातयति हन्तारं भरयोजयति 1 
न कथञ्चित्फन्चिदडधन्ति न कथच्चत्कञ्चिद्‌ घातयतीत्युभयत्रा- 
क्षेप एवार्थः, पदना्थासम्भवात्‌ । देत्वर्थस्य अयिक्रियत्यस्य च 
नुव्यत्यादिदुपः सवकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणा्थाऽभिप्रेतो भगवतः। 

हन्तेस्त्वाक्षे 7 उद्ादरणार्थत्वेन कथितः । विदुः कं क्म 
सम्भवे देतुविरोयं पदयन्कमोण्याक्षिपति भगवान्‌ कथं स सपु 





-0. ॥\॥(411५1<511॥ 8118८80 \/8/8/185। (0661100. 14111260 0 6810011 


१०० दाद्यनिक विचार 


व थ 
इति । ननूक्त एवारपमनोऽविक्रियत्वं सवंकमोसम्भवकारणविरोषः 
सत्यसुक्तः, न तु ख कारणविरोषोऽन्यत्वाद्विदुपोऽविक्रियादा- 
त्मनः । न ह्यचिक्रियं स्थाणु विदितधतः कम सम्भवतीति चेन्न, 
विदुष आत्मत्वात्‌, न देद्ादिसद्वातस्य विद्वत्ता । अतः पारिशे- 
ष्याद्‌संदत आत्मा चिद्धानविक्रिय इति तस्य विदुषः कर्मासम्भ- 
यादाकषपो युक्तः कथं स पुखप इति । तथा बुद्ध्यरादया्टतस्य 

शष्दाद्यथस्याचि क्रय पव सन्‌ युद्धिद्स्यविवेकविश्चानेनावि्ययो 

पठन्धात्मा कर्प्यते, ` पएवमेवात्मनात्मविवेकक्चानेन बुद्धिव्ू" ` 
स्या विद्ययाऽलत्यरूपयैव परमार्थतोऽविक्रिय पवातमा ` बिदा" ` 
खयते । विदुषः कमोखम्भववचनादयानि कर्माणि दारत्रेण विधी- ` 
यन्ते, तान्यविदुयो विदितानीति मगवतो निश्चयोऽवगम्यते। ` 


कक करु ७ 


नु विद्याऽप्ययिदुष एव विधीयते, विदितवियस्य पि्ेष- ` 
णवद्विद्यायिधानानथंप्यात्‌ । तत्राचिदुषः कर्माणि विधीयन्ते, न | 
विदुष इति विशेपो नोपपद्यते एति चेच अदुष्टेयस्य भावाभाः 
वविशोपोपपत्ते : 1 अग्नहोत्रादिविध्यर्थशानोत्तरकाटमग्निदोजा- | 
दकमानिकसाथनोपसंडारपूरवकमवुषटे यं 'कर्ताऽदम्‌' "मम कतै" , 
व्यम्‌. इत्यवंधरकारकयि्ानवतोऽचदुपो यथाऽचु्ठोयं भतिन 
तुतथा, न चं भत सताथारमस्वरूपविष्यशानोचचरकाछमावि | 
किच्चिदचुष्ठेयं ४ । किन्तु "नाहे कर्त" "नादं भाक्ता इत्या- ` 
शा वविपयषानादन्यश्ोत्यथत इत्येष विशेष उप ` 
* पुनः कताऽदमिति वेत्यात्मानं तस्य ममेदं कतं. ` 
१ विनी बुद्धिः स्यात्तदपेद्षया सोऽधिग्रियत ` 
तं प्रति १ सम्भवम्ति, स चाविद्वान्‌ “उभौ तौ ` 
विजानीतः" [ गी० २ १९ ] इति वचनात्‌ । विरोवितस्य ¦ 
च विद्यः कमादोपयचनाच्य कथं छ पुखप इति। १ 





। 
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वेद्गीता्थंदीपिका १०१ 


तस्माद्धिरोपितस्याविक्रियात्मद्रिनो विदुषो सुसुक्षोश्च सव- 
कमेखंन्यास एवाधिकारः । मतव भगवान्नारायणः साद्खया- 
न्विदुपोऽचिदुपश्च कर्मिणः भयिभज्य ढे निष्ठे ्रादयति-“्ान- 
योगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्‌” [ गी० ३।३ ] तथा 
च पुचायाऽद्द भगवान्‌ व्यासः-“द्ाविमावथ पन्थानो" [ म० 
भा०, छान्तिप० २४० । ६ ] इत्यादि । 





तथा च क्रियापथ्चेव पुरस्तात्पश्चात्छंन्यासध्ये ति। एतमेव 
विभागं पुनः पुनदंशंयिप्यति भगवान्‌ । भतस्ववित्‌ ““अदंका- 
रबिमूढात्मा कतोऽदहमिति मन्यते" [ गी० ३।२७ ] तरवित्तु 
नादं करोमीति । तथा च ““सर्चंकमीणि मनसा संम्यस्यास्तेः 
[ गी० ५1 १२ ] इत्यादि । 


तन्न केचित्पण्डितम्मन्या चदन्ति-जन्मादिषड्भावविक्रिया- 
रदितोऽ वेक्रियोऽकर्तकोऽद्टमात्मेति न कस्यचिज््ानसुत्प्ते 
यसिन्सति स्वंक्मखन्यास उपदिदयत इति, त्न, “न जायते 
दत्यादिदाखे।पदेदानयंक्यभ्रसक्गात्‌। यथा च दाखोपदेशसामध्या- 
दमोऽघमास्तिस्ययिक्षानं कलंश्च देदान्तरसम्बन्धिविक्ठानं चोत्प- 
दयते, तथा शाखत्तस्यैवात्मनोऽयिक्ियत्वाकरं कव्ये कत्वादिविक्नानं 
कस्मानोत्पद्यत इति प्टव्यास्ते। करणागोचरत्वादिति येन्न, 
“मनसैवाचुद्रष्टग्यम्‌ः [ ब० ४, 9, १९] इति श्रतिः । शाखा- 
चार्योपदेश्यद्यपरदसादिसंङइ तं मन आत्मदशने रणम्‌ । तथा च 
तद्धिगमायानुमाने आगमे च सति श्चानं नोत्पयत इति सादस- 
माच्रमेतत्‌। छनं चोत्पद्यमानं तद्िपयतमश्नानमवश्यं बाधत 
दत्यभ्युपगन्तय्यम्‌ । तच्च ्षानं दितं दन्ताऽदं हतोऽस्मीति 
“इभी तौ न विजानीतः [गी०२,१९] एति । भत्र चामनो हनन- 
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१०२ दारंनिक विचार 
प्रियायाः फट्‌ त्वं कमत्वं हेत॒कत्‌ त्वं चाक्लानक्‌तं दर्दितम्‌ 1 तश्च 
सरवक्रियाखपि समानम्‌ , कट्वादेरविद्याशृतःवमविक्रियत्वादा- 
त्मनः । िक्रियावान्‌ हि कर्तीऽत्मनः क्म॑भूतमन्यं भ्रयोजयति 
कुषिति । तदेतद्विरोषेण विदुषः सर्वक्रियासु कल त्वं देतुशद्त्वं 
च प्रतिषेधति भगवान्‌ घाञुदरेवः विदुषः क्माधिकाराभावप्रद्‌- 
नाथं वेदाविनाशिनं.“ “^ ˆ“ कथं स पुखयः पाथं इत्यादिना। 
छ पुनर्विदुपोऽधिकार इत्येतदु तं पूर्वमेव “्वानयोगेन साङ्खया- 
नाम्‌” [ गी० ३,३ ] इति। तथा च सर्बकर्मसंन्यासं वक्ष्यति । 
सयकमोणि मनसा [ गी० ५, १३ ] इत्यादिना । | 


नजु मनसेति वचनान्ञवाचिकानां फायिकानां च सन्या इति ` 
साति विदोपितत्वात्‌ । मानसानामेव सर्वकमेणामि- | 
शि ४ मनो्यापारपू्वकत्वदवाकायव्यापाराणां मनो व्यापाराः ` 
र तदुपपत्तेः 1 दास्यां चाक्रायकर्मणां कारणानि मानसाः 
कमणि वजंयि्वाऽन्यानि सवंकरमाणि मनसा दंन्यस्यास्ते 
इति चन्न नेव ऊुवन्नकायरन्‌”' [गी०५, १३] इति विदोपणात्‌। 
सचकर्मसन्यालोऽयं मगवतोक्तो मरिष्यत न जीवित दति चेश्व, 
५६ पुरे देदी "आस्ते [ गी० ५, १३] इति दिकतेपणा 
खपपत्तेः र सवकम न्यासेन खतल्य तदे आखनं सम्भवति। 
स द >कारयतश्च दे संन्यस्यति सम्थन्धो न देद भस्त 
त चज, खधवरात्मनोऽविक्रियत्यावधारणात्‌ आसनक्रियाया- 


० क का वा 





शवाधिकरणायेसत्वात्तदनपेक्षत्या् संन्यासस्य । खम्ूवस्तु न्यासः 
सब्दस्त्यागाथा न निक्षेपा । तस्माद्‌ गीताद्ाखे आत्म 
खनवतः सन्यास पव(धिक्षारो न कर्मणि एति तन्न त्नोषरिण- 
वात्मक्ञानप्रकरणे वृशंयिष्याभः ॥२१॥ ` 


(ीधरीभ्यएस्या) वेदेति- नित्यं चरदि्यल्यम्‌ , अव्ययमप- 
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बेदगीवाथदीपिका १४ 
श्षयशुन्यम्‌ , अजप्रविनादिनं च यो वेद्‌ र पुरुषः कं हन्ति कथ 
चा हन्ति, एवम्भूतस्य वधे साधनामायात्‌ 1 तथा स्वयं भयोजको 


भूतवाऽन्येन करं घातयति । न कञ्चिदपि कथञ्िदपीत्यथ : 1 
अनेन मय्य्रपि भमोजकत्वादोषरष्टि मा कापी रिव्युक्तं भवति ॥ 


( भावाथोधिनी ) वेदाविनाशिनं नित्यभिति-शाख्मरं वतं- 
मानकाठमें, जिससे पूर्ध॑की क्मैजाति मनमें ओर जासिक्म 
भावमे आता दै, उसका नाम वेद्‌ दै । जसे-शरीरफे अस्द्र भन 
चेद्‌ है । उसी तरद बनस्पतिके फलके अन्द्र वीजञ भी वेद्‌ दै । 
कर्मधर्मफा जाति फे असार भोग दोर वतमान शरीरका 
नादा दोता दै । भूतकाल क्रिया कमं ओर जातिसे भविप्यमें 
फड ओर शरीर उत्पन्न होता दै । यद यीज्ञ ओर मन नित्य दे । 
फल व्यय दै, तथा परारीर अनिस्य दै । जसे-दारीरमें पुखपदी 
बेद्पुरुष दै, उसी भकार वीजमे मी वेदपु ठप द । आमक्री गुर्ली 
यो देने पर गुटदीरूपी दारीरका नाश कर अरस फिर यदी 
आघ्नयीज धरादुभूव दता दै । यदी वीजरूपी वेदपुख्य दै । इसी 
क्त समद्चना चादिये । यद्दी ऊषरफे दखोकसे कहा गया ६ । 


` (२) 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुंन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु षेद न कथन ॥ 
| गीता, भ० ७, इरो० २६ 





यत एवमत ः~ 
( शाद्धसमाप्यम्‌ ) वेदेति-भदन्तु वेद जाने समतीतानि 
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१०४ दाशंनिक विचार 
~~ 
समतिक्रान्तानि भूतानि, वतंमानानि चाज्खन, भविष्याणि च 
शूतानि येदा्दम्‌, मां तु वेद्‌ न कन्धन, मद्धक्तं मच्छरणमेकं 
युक्त्वा मत्तस्ययेद्नाभावादेव न मां भजते ॥ २६ ॥ 


सर्वोत्तमं मरस्वरूपमजानन्त इत्युक्तम्‌ - तदैव स्वस्य सर्वो- 
तमल्वमनाृ तन्ञानशक्ित्येन दशेयमन्येषामक्चानमेवाद-- 


( भीधरीग्याख्या ) वेदेति । समतीतानि विनष्टानि वर्तमा- 
नानि भावीनि च चत्रिकाठवर्तीनि भूतानि स्थावरजङ्गमानि 
सवोण्यदं येद्‌ जानामि, मायाऽभयत्वान्मम तस्याः स्वाभ्रयव्या- 

दिवि प्रसिद्धम्‌ । मां तु न फोऽपि वेत्ति, मन्माया- 


भोददितत्वात्‌ । परसिद्ध हि छोक्षे मायायाः स्वाथ्याधीनत्यम 
„ ¦ 
मोदकत्वं च ॥२६॥ क 


( भावा्थवोधिनी ) वेवादं समलीलानीषि 
न ग दी अह्र ४९ 
भविष्यमे जाता है। वद सर्वव त ^ त 


| 
| 
| 
(३ ) ` ॑ 


[1 2 य 


7 





वेदेषु येषु तपु चैव 


दानेषु यत्ुण्यफलं दिष्ट । 
अत्येति तत्सवमिदं विदित्वा ५ 


पगौ प्रं खानश्पैति चाचम्‌ ॥ 


| 


गीवा, भम <€, @ो० ३८ { 
। 
¬(-0. 1/८1111॥<5111 81188 \/81811851 01611011. 01411260 ०\/ 2010० 


श्रणु तस्य योगस्य सादार्न्यम्‌- 





( शाङ्करभाष्यम्‌ ) वेदेष्विति । वेदेषु सस्यगधीतेषु, यकचेु 
च साद्‌ गुण्येनाचषितेषु तपः च सुतेषु दानेषु च सम्यग्द्‌- 
तेषु, तेषु यदपुण्यफरं प्रदिष्टं राखेणात्येत्यतीत्य गच्छति 
तत्सर्व फट्जातम्‌, ददं विदित्वा सप्तप्रदननिणंयद्वारेणो्तमरथं 
सम्यगवधार्यायुष्ाय योगी परं प्ररृषटमैदबरं स्थानमुपैति च 
भ्रतिपद्यते, आद्यमाष्रौ भवम्‌, फारणं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


। ॥ ~ 8 9 [] 
अध्यायाथमष्टप्रहनाथनिणयं सफडप्रुपतंहरति- 


( भीधरीग्याख्या ) वेदेप्विति । येदेप्वध्ययनादिभिः, यश्च 
प्यजुष्ठानादिभिः, तपर्खु कायदोपणादिभिः, दानेषु सत्यात्रापंणा- 
दिभिः, यत्पुण्प्रफडमुपदि्टं शाखेणु तस्लवंमरयेति ततोऽपि थे 
योगैदयर्य भमोति फ शृत्वा । ददमष्टपरदनार्थनिणयेनो तं तत्त्वं 
विदित्वा ततश्च योगी छानी भूत्वा परश्र्छष्टमाद्य जगन्मूखभूत- 
स्थानं विष्णोः परमं पदं प्राभोति ॥ २८ ॥ 





(आवार्थयोधिनी ) वेदेषु यतेषु तपर चैव दइति--वद 
यीजका अङ्कुर यञ्च भौर तपते यदृकर चद यगता दै । फिर 
वदी पृथ्वीकं रसक्मे टेर अपने खभावसे फट धिखाता 1 
यही खव घृक्षोमं तथा शरीरम ख-खभावकरे अनुद्रु पूर्वके 
योगसे ८ जसा बीजका खंमाव था वैखा टी) वतंशान में टृश्च 
तथा शरीर घनता है । 


>-0. ॥/॥(41111<5110 ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 68140 


१०द दार्शनिक विचारं 
( ४ ) 


| 

। 

वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः । | 
इन्द्रियाणां मनश्रासि भूतानामसि चेतना ॥ | 
गीता अ० १०. श्रो० २३ | 
| 

| 

| 

| 


( शाङ्कप्माप्यम्‌ ) वेदानामिति-येदानां भ्ये सामये 
ऽस्मि । देवानां सुदरादिस्यादीनां धासव इन्द्रो ऽस्मि । स 
य मनश्चास्मि सद 

नाप्रसि चेतना कार्यफरण 
चुद्धिड्त्तिद्चेतना ॥ २२ ॥ 9 


( भीधरीब्याख्या ) चेशनामिति- वासव इ 


स नरः भरतानां 
सम्य ना छ्ानराक्तिरष्टमसि ॥ २२॥ 





( भाशाथ बोधिनी ) वेदानां सामधेदोऽसि | 

अ त रया इन्द्र अं पृ 

आत्मासे चेतन भँ । 
(५) 


्ु्यविपया वेदा निजेगुण्यो भवाज्ञंन । 
नित्यसत्वस्थो निर्योगत्तम आत्मवान्‌ 


गीता, भ० २, इलो० ४५ 


न ष त ए श 1 । ॥ 1 


>0-0. ॥५॥11)(॥1<511॥ 2118481 \/8/8189| 01661101. 01011260 0४ €©800गीौ 
। । 


वेदगीताथदीपिका | १ ० 


य एवं वित्रेकथुद्धिरदितास्तेषां कामात्मना यत्कं तदाद -- 


( शाङ्करभाष्यम्‌ ) बैशुण्येवि भेगुण्यविपयास्ैगुण्यं संसारो 
विषयः भकःदायितव्यो येषां ते बेदाखेगुण्यविपयाः । त्वं तु 
निखगुण्यो भवाज्ञु न निष्कामो भवेत्यथः। निदधन सुख दुःख 
देत सभतिपश्चौ पदार्थौ दन्द्शब्दवाच्यो ततो निगंतो निदधन 
भव । त्वं नित्यसत्वस्थः सदाससवगुणाधितो भव । तथा 
निर्योगक्षेमोऽचुपात्तस्योपादानं योगः, उपात्तस्य रक्षणं स्तेमः, 
योगक्षेमप्रधानस्य भेधसि प्रचृततिदुष्करेत्यतो नि्यागक्षेमो भव । 
आत्मधानप्रमत्तश्च भव । एय तवोपदेशः स्ध्ममलति्टतः ॥४५॥ 





ननु च यदि स्वगौदिकं परमं फं न॒ भवति तरदं किमिति 
वेवेस्तत्साधनतया कमणि विधीयन्ते तत्राद-- 





( धीधरीव्याख्या ) चगुण्यविपया इति । जिशुणात्मकाः 
सकामा येऽधिकारिणस्सद्धिपयास्तेषां क्मफटसम्बन्धभ्रति- 
पादकाः येदाः। स्यं लु निखेशण्यो निष्कामो भव । तचोपाय्‌- 
माद निर्ढन्दः खलदुःलशीतोप्णादियुगलानि दन्द्वानि तद्रहितो 
मव । तानि सदस्वेत्यथं : । कथमित्यव्राद--नित्यसस्वस्थः . खन्‌ 
धैर्यमवडम्ब्येत्यथ : । तथा निर्यागक्षेमः। अग्ाप्तस्वीकारो योगः, 
भ्रा्तषपरिपाटनं क्षेमस्तद्र्ितः । मात्मवान्‌ अश्रमत्तः। नदि छन्दा- 
कुटस्य योगक्षेमब्यापतस्य च प्रमादिनसेगुण्यातिक्रमः सम्भवः 
तीति ॥४५॥ 


( भावाथ बोधिनी ) चं गुण्यविषया वेदाः- येद्‌ तीन ुर्णोका 


>-0. ॥॥(41111<5110 8118820 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 6081040 


१०८ दए्शोनिक विचार 


विषय दै । जसे कम, धर्म ओर फल 1 चेदमे पूर्वका कमं है, 
उसके अयुकूख शरीर यनता दै । शारीरके धर्मस वाद्य वस्तुमे 
प्रिय ओर अप्रिय योध होकर फरका भोग होवा दै 1 वदी सामने 
आता दै ओर कतंभ्य बनता दै । उसी क्रियाको करना चाहिये । 
भिय ओर अप्रियको समद्चकर कर्त॑ब्यका स्याग न करना चादिये। 


जि ज जे कक य क = 


( £ ) 


यद्र वेदविदो बदन्ति विदन्ति यतयो वीवारागाः । । 
यदिच्छन्तो बरह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रेण प्रवक्ये ॥ 


गी० भ० <, इको० ११ 


| 
पुनरपि वक्ष्यमाणेनोपायेन प्रतिपित्घितस्य बरह्मणो वेद्वि 
ददनादिविश्ेपणविशेण्याभिषानं करोति भगवान्‌-- | 





_ _(शाद्भरमाप्यम्‌ ) यदिति । यदक्षरं न क्षरतीत्यषरमविनाश्ि 
वेदविदो वेदाथ शा दन्ति “तद्या एतदक्षरं गां ह्मण अमिव- 

दन्ति" [च. ३. ८. ८] इति शुतेः । सववदोपनिवतंक- 

^ अस्थूडमनणु” [ चू. ३. ८. ८ ] इत्यादि 1 किंच 

विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्‌ द्दानग्ाघ्तो सत्यां यद्यतयो यतनशीला 
संन्यासिनो वीतरागा वा विगतो रागो येभ्यस्ते वीतरागाः । । 
पातुमिति वाफ्यदोष, ब्रह्मचर्य शरै चरन्ति 

स तत्ते पदं तद्क्षराख्यं पदं पदनीयं ते तेभ्यं स म्रदेणं | 
अदः खञ.सपस्तेन सर सोपेण भव्ये कथयिप्यामि ॥ २ १॥ 

॥ 


-¬(-0. 1/८1111॥<5111 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 6811001 


| 
४। 
0. 


येदगीता्थंदीपिका १०९ 


य किति 


केवलद्भ्यासयोगादपि प्रणवाधारमभ्यासमन्वरङ्गं॑विधि- 
ससुर प्रतिजानीते । | । 


इ वदन्ति 
` ( भीधरीव्याख्या ) यदक्षरमिति 1 १) वेदान्तकषा बद्‌ 
“पवस्य चश्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विश्वतो ति- 
छतः" दवि थतेः । वीतो रगो येभ्यस्ते वीतरागा यतयः म 
यन्तो यद्विश्चन्ति । यव्य ्षतुमिच्छन्तो गुखश्ले श्रह्मचयं चरन्ति । 
तचे तुभ्यं पदं पद्यते गम्यते इति पदं भ्राभ्य सर.अदेण खड क्षेपेण 
भवक्ये तत्पराप्त्युपायं कथयिप्यामीत्यथेः ॥ ११ ॥ 


मावार्थयोधिनी ) यदक्षरं वेदयिदो वदन्ति । _ वतमान 
शर म ( अश्चरमन ) पूर्वं के फर्मसे चेद हे । वदी 1 
जर वटी सनता है । चिपयको वीतराग दोकर देता 4 
म चह्यमे ज्ञेवा आचार धारण किया दै, चैखादी करता ^” 
कराता दै । 


(७) 


वेदयज्ञाध्ययनरम दानेन क्रियाभिर्न तपोभिरैः । 
गवीदहानग शमद्ुतवन्े मवीर ॥ 


गीवा, भ० ११, दरो° ४८ 





आत्मनो मम  ₹पद््नेन छृताथं एव॒ स्वं संयत इति 
वत्स्तीति-- 
४ 
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११० दा्षनिक विचार 


 ( शाङ्करभाप्यम्‌ } न वेदेति । न वेदयक्ाध्ययनेः चतुर्णामपि 

वेानामभ्ययनेयधावयन्ञाभ्ययनैश्च, वेदाध्ययनैरेव यश्चाध्ययनस्य 
सिद्धत्वातयथगयक्नाध्ययनग्रहणं यज्ञविक्तानोपलक्षणारथम्‌, तथा न 
वानस्तुखापुखपादिभिः न च क्रियाभिरगन्निदो्ादिभिः भोतादिभिः 
नापि तपोभिसग्र शान्दरायणादिभिरम्रौ धरैः पवंरूपो यथाददितं 
विश्वरूपं यस्य सोऽदमेवंरूपः न दाक्योऽषं खखोके मनुष्यलोके 
दण्ट त्वदन्येन त्वसतोऽन्येन युःश्परवीर ॥ ४८॥ 


क 3 [त 
1 म योः न क कम 


पएवदरोनमतिदुखेमं टन्ष्वा स्वं एवार्पाऽसीत्याद-- 


( धरीघधरीव्याख्या ) नेति-वेगराध्ययनातिरे्ेण यञ्चाध्ययन- 
स्यामाबात्‌ यश्चशब्देन यक्षविद्याः कव्पसू्रा्या रक्ष्यन्ते । येदानां 
र ना चाध्ययनेरित्यथ : । न च दानेन च क्रियाभिरम्निदो- 
५ चोग्रं स्तपोभिश्ानद्रायणादिभिरेवंरूपोऽदं त्वदन्येन 

वष्टु शक्यः। अपितु त्वमेव केवलं ३ 
दृष्टम कताथांऽछि ॥ ४८॥ धः 


[त १ १ 1 त 1 १ 1 1 का क १ 
1 





( माबाथ बोधिनी ) न वेद्यक्ताध्ययमे् दज रिति-शरीरमें 

५ धिनी दने 

मन र भाव ये दो ह । भाव तो खामने के बिपय को देखता 
» आर मन मावर दखे हृष चिपय को अपने रखता हे । 
भूतकाटकी बस्तु को मन जानता दे, भाव नदीं जानता । 
क स कहता हे । इससे भावका सम्बोधन 
५ -किये दए कमंको तुम नद्ध जानते, 


[त 1 1 त रे कषक 


¬(-0. 1/८1111॥<5111 81188 \/8181185। 01661101. 04260 0\/ ०००५०१ 





वेद्‌ गीताथं दीपिका १११ 


, (८) स 


नाहं बैदं तपसा न दानेन न चेज्यया । 


शक्य एवंविधो द्रष्टु च्टवानति मां यथा ॥ 
गी० म० ११, इ्को० ८ 








` फस्मात्‌- 


( शाङ्करभाष्यम्‌ ) नामिति । नाहं वेदे ग्यजुःखामाथवं- 
येदेदचतुर्भिरपि न तपसोग्रेण चान्द्रायणादिना, न दानेन गोभू- 
दिरण्यादिना, न चेज्यया यक्षो न पूज्ञया या शक्य एवंविधो यथा- 
दददितभ्रकारो द्रष्टु" द्टषानसि मां यथा स्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तत्र हेतुः- 
(्रीधरीभ्याख्या ) नादमिति -स्प्ा्थः ॥ ५३ ॥ 


(आवार्थबोधिनी) नां वेदैनं तपसा इति । शारीर मे मन 
दता दैः फि भूतकाटका विषय द॒म्दारे सामने आता हे, पर 
उखे तुम नी जानते, म उलका रप आर गुण जानता हं । 





{ ९ 3) 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यव्िपधितः | 
बेदबाद्रता; पाथं नान्यदस्तीति बादिनः॥ 
गाता, भ०.२, छो० ४२ 
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११२ दादानिक विचार 
येषां व्यवसायार्गिका बुद्धिनौस्व ते-- 





ष 3322 अ क 


( शाङ्करमाप्यम्‌ ) यामिवि-यामिमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां 
पुष्पितचरश्च श्व शोभमानां च थमाणरमणीयां वाचं वाक्यलक्षणं 
भ्रयद्न्ति । के ? अयिपद्धिवितोऽद्पपरेधसोऽविवेकिन इत्यथः; । 
वेदवाद्रता बह वाद्फडसाधनधकारक्ु वेदवाक्येु रताः, दे 
पाथ ! नान्यत्‌ स्वगंपद्वादिफटसाधनेभ्यः कर्मभ्योऽस्तीत्येवं- ` 
वादिनो वद्नदिराः ॥ ४२ ॥ 


नलु कामिनोऽपि कष्टान्कामान्विहाय व्यवघायातिमकामेव वु 


[भ 0 श 


किं न छषेन्ति तत्राद- 

> ( ीधरीन्वाख्या ) यामिति-पुष्पितां पुप्पितचिपटता- 
वदूपाचरमणीाया शरां परमाय फठपरामेव वदन्ति वाचं स्वगा- . 
दिफलश्ुति ये तेषां तया चाचाऽपहवचेतसां व्यवसायातिमिका 
बुद्धिः समाधौ न विधीयत इति ठतीयेनान्वयः । किमिति तथा 
वदृन्ति यतोऽविपश्चितो मूढाः । तच देलुः-येदे ये वादा अरथ- 
वादाः भक्षय्यं ह वै चातुमस्याजिनः सुरतं भवति अपाम 
सोममत अभूम" दस्या्यास्तेष्वेव रताः भ्रीताः। अतप्व अतः 
परमन्थदीदवरतत्वं पराप्यं नास्तीति वद्नद्यीडाः ॥ ४२ ॥ 


7 क त त त 2 त त 


| | 
( आवार्थयोधिनी ) यामिमां पुष्पितां वाचमिवि-बव॑मान 
शरीर मे प्के कर्मे छठान ओर शाब्द पुष्य की जगह है, | 
ऽखस् फल विषय दता ह । आर थद दूसरे छरीरका | 

। 

॥ 
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वेदगीता्थ्दीपिका ११३ 


यीमयः रीण पीर ख कक क का 
विपय होता द । इसदछ्ये वद अपने येदके फरमें रत दै । बही 
फटको विपथ करफे भोगता हे, भर दूखरे विपयका वाद्‌ 
करता हे । 


( १० 9 


यावानर्थ उदपाने स्तः संप्ठुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
गीता, भ० २, इको० ४६ 


सर्वेषु वेदोक्ते कर्मेखु॒यान्युच्छन्यनन्तानि फलानि तानि 
नापेदयन्ते धे्किमर्थ" तानीश्वरायेत्यलु्ठीयन्त इति उच्यते णु- 


( शाद्धुरभाप्यम्‌ ) यावानिति । यथा खोके कूपतडागाद्ने- 
कस्मिन्युदरपाने परिचिख्श्नोदके यावान्‌ याचत्परिमाणः स्नानान्नपाना- 
दिररथः फट भयोजनं स सर्याऽथः सवतः संप््ुतोदकेऽपि तावा- 
नेव सम्पद्यते तच्रान्तभंवतीत्यथंः । पवं तावास्ताबत्परिमाण प्व 
सम्पद्यते सर्वेषु बेदेु बेदोकेषु कर्म योऽथा यत्कमेफटं सोऽथ 
ब्राह्यणस्य संन्यासिनः परमाथंतसस्वं धिजानतो ` योऽथा यद्धि- 
क्षानफटं स्वतः सम्प्टयुतोद्रकस्थानीयं त सिस्तायानेव सम्पद्यते 
ततरैवान्तर्भवतीत्य्थः। “यथा ताय विजितायाधरेयाः लंयन्त्ये- 
मेनं सर्य तदभिसमेति यत्किच भजाः साघु कुर्चन्ति यस्तद्‌ वेद्‌ 
यत्स वेद्‌” [ छां० ४, १, ४ ] इति अतेः, “सवं कमालिदम्‌ 
[गी 9, ३३ 1] इति च यक्ष्यति । तस्माच्प्ग्तराननिष्टा- 
धिक्रारपाप्वेः कर्मण्यधिरृतेन कूपतङ्ागायथस्थनीयमपि 
कमं कतंग्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 

= 
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नतु वेदोक्तनानाणठपरिदयागेन निष्करामतयेश्वराराधनषि- 
पया व्ययघायारिमिकाबुद्धिस्तु कुबुद्धिरेवेत्याशष्य।ऽह-- 





( ्ीघरीग्याख्या ) यावानिति! उदकं पीयतेऽरिमन्नि 
व्युद्पानं वापीकूपतडागादि तस्मिन्‌ स्वद्पोदके पक छत्स्नस्या 

मावात्त्र तत्र॒ परिभ्रमणेन विभागशो यावान्स्नान- 
पानादिरथः प्रयोजनं भवति, ताव्ान्सर्वाऽप्यर्थः सर्वतः 
सम्प्टुतोद्‌के मदाहदे पकनैथ यथा भवति, पं यावान्सर्वेषु 
वेशेषु तत्तत्कमेफलरूपोऽथं स्त,वान्सर्बाऽपि विजानतो भ्ययसा- 
यात्मकबुद्धियुक्तस्य ब्राह्मणस्य व्रह्मनिष्टस्थ भवत्येव, अहयाऽनन्दे 
शद्राऽनन्दानामन्तभूतत्वात्‌ “पतस्यैवानन्दश्याभ्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति” इति शतेः। तस्मादयमेव वुद्धिः खग्रडधि- 
रित्यथ; ॥ ४६॥ ५ 





€ अ |, [2 
, ( भावाथ बोधिनी ) यावानर्थः उदपाने । यावान्‌ यानी 
संसारम सा .पिपय जगते अदुदूक ( अथः) दोता दै । 


पत्यक शारीरम पूर्वं संस्कारद अनुकल वह वेद्‌ रहता दै । 
वह ब्राह्मण इ आर वही जानता दै । वतंमानमें संसार पक 
समुद्रका तरद हे । पुख्य कूपकी जगह दै, ओर खी बापीकी 
जगद ह्‌ । पुदपका काय त्याग कमे दै, ओर खमीका काथं प्रहण 
करना दे । करूप अपने जदक। उपर ग्रहण करनेवारछके टिष 
त्याग करता है । वायड़ी ऊपरसे मेघक। तथा भीतरसे कृरपको 
मी जख ग्रहण करती है । ससुद्रका कायं सवक परस्पर दाता 


करना दे । इसी दधन्त अनुलार पुरुप ओर खोक व्यदार द । 
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वेदगीताथंदीपिक्षा ११५ 


( ११ ) 


यदा ते मोहककिलं उुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निर्वेदं ोतव्यस्य शरुतस्य च ॥ 
गीता, भ० २, दछो० ५२ 


योगानुष्ठानननिवसरवञयुद्धिजा बुद्धिः कदा भराष्स्यत 
वयुच्यते-- 

( शाङ्करभाष्यम्‌ ) यदेति । यदा यस्मिन्काले ते तच मोदः 
किट मोदात्मकूमविवेकरूपं काटप्यं येनात्मातात्मविवेकबोधं 
कलदृपीछृत्य विषयं भत्यन्तःकरणं भ्रवतंते तत्तव वुद्धिष्य॑तितरि- 
प्यति व्यतिक्रमिप्यति अतिश्युद्धभावयमापत्स्यत इत्यथः । तका 
तर्मन्‌ काठ गन्ताऽसि भ्राप्स्यसि निवंद्‌ं वैराग्यं त्यस्य 
शतस्य च, तदा तव्यं श्रुतं च ते निष्फलं भतिपद्यत शत्यभि 
प्रायः ॥५२ 

कदा तत्पद्मं प्राप्स्यामीत्यपेश्चायामाह-- 

( रीघसीव्याख्या ) यदेति दास्याम्‌ । मोहो देद्यदिष्वात्म- 
युद्धः तदेव कलिलम्‌ । “किलं गहनं विदुः" दत्यभिधानकोड- 
स्मृतेः । ततथ्ायमर्थः- पल परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा 
तल्प्रसादेन तव वुद्धिददाभिमानरक्षणं मोदमयं गदनं दग चिदोपेः 
णातितरिप्यति वदा धातभ्यस्य श्रुतस्य चार्थस्य निर्वद्‌ं वैराग्यं 
गन्ता्ति पराप्स्यसि । तयोर्ुपा्रेयत्वेन जिपासां न करिष्य 
सीत्य्भः ॥५२॥ 

( भावाथवोधिनी) यदा ते भोदरूटिदमित्ति। श्चसीर 
भावमें मोद दै । संसारख्यी दन गहन दै एसदिण यद फे 
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प्रयोजनकी बस्तु पदिचान नदद सकता ( अथात्‌ सुन नहीं 
सकता भर सुने विना देख नहीं सकता )। जव आत्मा वुद्धिमें 
निश्चय करावेगा तव भयोजन सिद्ध होता दै 1 बड प्के कमेसे 
आत्मयुद्धिश्चुतिद्वारा निश्चय करने पर अपने प्रयोजनके अयुलार 
उस गदन बनको पार करता दै । 


८ ९) 


बहूनि मे उ्यतीतानि जन्मानि तव ॒चार्जैन । 
तान्यहं वेद्‌ सबाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
गीता, भण० ४, इखो० # 


या वासुदेवेऽनीशरासवेन्नाशङ्का मूखांणां तां परिदहरन्धी" 
भगवानुवाच यदर्था ्यजनस्य भदनः- 


( याद्करभाप्यम्‌ › बहूनीति । यहनि मे मम वयतीतान्यति- 
ऋन्ताति जन्मानि तव च हे अजुन । तान्यहं वेद्‌ जाने सर्याणि 


न त्वं वेत्य न जानीषे धमाधमोदिप्रतिवद्धतानदाक्तित्वात्‌ । अदं 


[कभ 


पुनानत्यञयद्धबुद्धशुक्तस्वमाचत्वादनावरणश्षानदाक्ति १ 
परन्तप ॥ ५॥ पन 
इति एृष्टवन्वमञ्जु न॑ रूपान्तरेणोपदिष्टवानित्यमिपायेणो द- 
रम्‌ ~ भ्रीभगवानुवाच । 
( भ्रीधरीग्याख्या ) यह्टनीति 1 मम यनि जन्मानि वव च 


व्यतीतानि । तानि सर्वाण्यहं चेद जानामि, विद्याशक्ति- 
स्वात्‌ । त्वं तु न चेत्य न जानासि, न ५॥ 


=== = 
मनक 





ष 
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करा 
( भावार्थवोधिनी ) बहनि मे व्यतीतानीति- शरीरम ग्रहण 
करनेवाली श्षनेन्द्रिय दै, ओर त्यागकमे करनेवाढी कर्मेन्द्रिय 
टं । इनको दी भावशाष्द्‌ चे कदा गया हे । वह भाव चतमान- 
कालका योधक ह । ओर मन भूत ओर भविष्यत्‌ का योधक 
हे ! बह भावके द्वारा वर्तमानका शान करता द । भूतकाछिक 
ञान चित्त द्वारा होता है । मन नित्य है ओर भाव अनित्य हे । 
दोन इस शारीरम ह । ओर मन दृखरा शरीर यनाता दे 1 बह 
कर्म॑ङूपी वेद मन द । यदी वात इस दरोकसे ध्वनित ह । 
(१३) इ 
रसोऽ्दमप्यु कौन्तेय प्रभाऽस्मि मोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पीरुपं चृपु ॥ 
गीता, ज० ७) इो० ८ 
न छेन धर्मेण विशिष्टे स्वयि सर्वमिदं भोतमित्युच्यवे- 
(शाङ्करभाष्यम्‌ ) रस इति 1 रसोऽ्मपां यः सारः स 
रखस्वरिमच्रसभूते मय्यापः भरोता इत्यथः । पवं सव्र । यथाऽ 
हमप्छु रसः, पवं प्रभास्मि शदिखयेयोः । प्रणव आकारः सयं- 
चेदेषु, तस्मिन्‌ प्रणवभूते मयि सर्य वेद्रः प्रोताः । तया सर आकारो 
दाद्दः सारभूतः, तस्मिन्‌ मयि खं भोतम्‌ : तथा पार्यं पुर 
पस्य भावो पौर्यं यतः पुघुचधिचरंषु. तस्मिन्मयि पुद्याः 
प्रोत्ताः ॥<८॥ 
जगतः रिथितिहितुवं प्रपश्चयति-- 
 ( भीधसैब्याडया ) रसोऽ्टमित्ति पञ्चभिः । अष्ठु रसोऽ 
दम्‌ । रसतन्माघ्ररूपया विभूत्या तदश्चवरवनप्छु स्थितोञ्दभि- 
त्यथः; । तथा दादिः परनारिथ चन्द्र ऽकतं च प्रकादरारूपख 
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विभूत्या तदाध्रयत्वेन स्थितोऽहमित्यथ ! पयसत्तरघा 

तः त्यथ ; । पवसुत्तरभापि दश 
भ्यम्‌ । सवयु वेदेषु वैखरीरूपेषु ` तन्मूडभूतः पणव अओंकारेऽ 
स्मि । से आकारो शब्दतन्माघररूपोऽस्मि 1 षु पुरुपेषु पोडष- 
सु्यमोऽस्मि । उद्यमे दि युखुपास्ति्टन्ति ॥८॥ 


( भावायं्ोधिनी ) रसरोऽहमप्डु कौन्तेय--आतमा (अम्‌) 
रूप, बरह्म ` रस" स्वरूप, ओर पुरुप “दिपय स्वरूप दै । 
शरीरकमंके मेदसे मन ओर भाण पूरके स्वरूपे रस 
वनकर शारीरका धारण ओर रकाद करता है । वद वेदम 


अकार ओर प्रणव हे । यदी शच्च है आं 
द सनता हद आर बही पुरुष. 
विेषसे मथ भोगता ह । ध 


(१४) 


सवस्य चाहं हदि संनि मत्तः स्यृतिङ्ञानमपोहनं च । 
वेदे सर्वैरहमेव वचो मदान्तकृद्ेदविदेष चाहम्‌ ॥ 


गीता, भ० १५१ इलो० १५ 





| मी क [ने ठ 
कक [र 
("^ ए ष ि४,४\४षौुंम्े्ीौीाौ9 ककय 


शच्व- 


(शाङ्करभाष्यम्‌ ) खर्वस्येति। सर्वस्य 1णिजातस्यादमात्मा 
यौ सं 1णिजात 

4 सविर 1 अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
र व दनम्‌ अपगमनं च । येषां यथा पुण्यकम गा पुण्य- ` 


भवतत, तथा पापकर्मणां पापकर्माच्‌- 
स्पेण सखतिष्लानयोरपोदनं च अपायनमपगमनं च । वेदैदच स 


छै 
=== ~च 1 1 य) श क क 


- ->-- ~ 
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चेदगीतार्थवीपिका २१९ 


हमेव परमात्मा वेद्यो वेदितव्यः । वेदान्तरृद्धेदान्तार्थसम्दाय- 
दित्यं; । वेद्‌ विद्धेदाथ चिदरेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 


णिथ्व--~ 





( भ्रीधरीष्याख्या ) सर्वस्येति । सवस्य भाणिजातस्य हदि 
सम्यगन्तर्यामिरूदेण भयिष्टोऽदम्‌ । अतश्च मत्त प्व देतोः 
प्राणिमात्रस्य पूर्चाजुभूताथं विषया स्दरतिभंवति । शानं च विपये- 
न्दिसंपरयोगजं भधति । अपोहनं च तयोः प्रपोपो भवति। 
वेदैश्च सर्वैस्तत्देवतादिरूपेणादमेव वेयः । बेदान्तहृन्तत्सम्मद्ए्य- 
यवर्तकश्च पानद गुक्रदमित्ययः। वेशविदेव च वेदाथ विद्‌ 
हमेव ॥ १५॥ 





( मावाथचोधिनी ) सर्वस्य चां इदि सन्निविष्ट इति-- 
सय दारीरोमं जडराभ्निके योग से प्राण होकर ( ज़ आर येतन- 
छे) द्यम वंकमेका मत लेकर वतंमानमे पू्वलुभूतकी स्यति 
करता ह । बद खव वेद्‌ मे रहकर वेदना करता दे । पूवंकर्मेका 
ओग भोगकर उसका शय दोता दे, ओर आगेक्षी उत्पत्ति करत! 
ह । इससे शरीर का नाम वेदान्त दे । 


(१५) 


यसाशवरमतीतोऽ्मक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


गीता, भ० १५, श्लो १८ 
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यथा नया्यातस्येदवरस्य पुरुषोत्तम इत्येतन्नाम प्रसिद्धम्‌ । 
वस्य नाम निवंवनप्रसिद्धथा अर्थवस्वं ना्नो दयन्‌ निरति 
शयोऽहमीश्वर इयास्मानं दशयति भगवान्‌- ॑ 
( शाङ्करभाष्यम्‌ ) यस्मादिति । यसःत्क्षरमतीतोऽदं सं 
ए द ससार 
न इ माधि न्तोऽदमक्षरादपि संसारमायाब्रक्ष- 
क तमः उत्कृष्टतमः उष्वंतमो चा, अतः ताभ्यां 
सवाय उमत्वायदि लोके वेदे च भथितः भख्यातः। 
ध म्‌ 4 मा भक्तजना विदधुः । कवयः काव्यादिपु 
ह धभ्नन्ति, पुरषोत्तम दत्यनेनाभिधानेनाभि- 
पवभूत पुरुयोत्तमत्वमात्मनो नाम निवचनेन दशेयति-- 


| 
यस्मादिति पि यस्मारक्षरं जडवर्गमति- | 
त्‌। अक्षराच्च तनवगाद्प्युत्तमश्य निय | 
| 


1 
--~--~--- 
ष 





भ आ कः क न प्ण 





( 
करान्तोऽदं 
ऽस्मि । तथा च भुतिः- सवा अयमाः 

| 8 त्मा सव॑स्व स्ये- 
शानः सवस्याधिपतिः सवमिवं प्रशास्ति इत्यादिः न 
नी ) यस्मात्स्षरम्रतीतोऽदमिति- इसङिपः 

प्य र १२ अर पुरपाथंको धारणकर छोक लया येदमे 
पर्यात्तम नामसे प्रसिद्ध हं । 

र ( १६) 

तत्सदिति निर्देशो बरह्णसिषिधः स्मरतः । 

ह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञा विहिताः परा ॥ 


गीता, भ० १७, ॐो० २३ 
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वेदगीताथवीपिका १२१ 
यन्ञदानतपःपरश्चतीनां सादगुण्यकरणायायसुपदेश्ष उच्यते-- 


( शाद्भरभाण्यम्‌ ) ॐ इति । ॐ तत्सत्‌ इत्येवं निर्देशो; 
निरदिंदयतेऽनेनेति निर्देशः, चरिविधो नामनिवंरो बरह्मणः रतश्च 
म्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणस्तेन निर्ेदोन धिविधेन 
चेदाञ्च यद्ताश्च विदिता निर्मिताः पुरा पूवेमिति निदंशस्त॒त्यथ- 
मुच्यते ॥२३॥ 

ननु चैवं विचायैमाणे स्वेमपि यन्ञतपोदानादि राजसताम- 
सप्रायमेवेति व्यर्था यज्ञादिप्रयास इत्याशङ्कय तथाविधस्यापि 
सास्विकस्वापादनप्रकारं दकशेयितुमाद- 

( श्रीधसीव्याख्या ) ओमिति । ॐ ततसदत्येवं नरिविधो 
ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशो नाम व्यपदेशःस्खतः शिष्टैः । तत्र 
तात्‌ “भमिति » इत्यादिशतिप्रसिद्धे रोमिति ब्रह्मणो 
नाम; क प्रसिद्धत्वात्‌ , अविदुषां परोक्त्याद्च 
तच्छब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थसर्वसाघुत्वप्रदास्तत्वादिभिः 
सच्छब्दो बरह्मणो नाभ “सदेव सोम्येदमभ्र आसीत्‌ श्त्यादि- 
श्रतेः! अयं िषिधोऽपि नामनिरदेयो व 
समर्थं दत्याश्चयेन स्तौति । तेन तरिवियेन ब्रह्मणो श 
णाच वेदाश्च यजाश्च पूर्वं खष्थादौ विदिताः  विधाचा : 
खगुणीरता वा । यद्वा यस्यायं चरिविधो निर्देशस्तेन परमात्मना 
बराह्यणाश्यः पयित्रतमाः खष्ाः1 तस्मात्तस्याय तप्य 
निर्देशोऽतिप्रदास्त दस्यथः ५२३॥ द 

( भावा्थबोधिनी ) ॐ रस्सदिति-ूतकालश्चे निददासे 
धर्त॑भानका दरीर दै 1 उसरी चिधिको सानरूपी त्राद्मण सरण 








[> 


करत। दै । उसी वेदसे व्रादाण् यद्पुसीको अख चष्डाता द । 
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१२२ दादांनिक विचार 
( १७ ) . 
आशरयवत्यश्यति कथिदेन- 
. _ माथयवदवदति तथैव॒चान्यः ! 
आधयवच्चैनमन्पः शृणोति 
धत्वापयेनं बेद्‌ न चैव कथित्‌ ॥ 
गीता, भ० २, इङो० २९ 


दुविज्ेयोऽयं प्रकृत धास्मा फ स्थामेवैका 
मुषाटमे साधारणे ` 
ान्तिनिभित्ते | कथं दुर्वह योऽयमासोत्यत आह-- | 


= 9 की 1 9 कक क क 


ॐ 

ध 

3, 

ॐ? 

~ 

4 
| 
् 
= 

` & 


स्वह विद्वांसोऽपि डोद्ध हगार 
शयेनात्मनो दुर्धि्तेयतामाह-- १५८ ६ < 


प )  आधयवदिति। कदेनमात्मानं 


णासन 
हानान्दस्वभावस्यादगने शयवत्पदयति । सवंगतस्य नित्य- 
पद्यन्निव धिस्मयेन पदयति ऊत्वाद्न्द्रजाछिकयद्‌ घटमानं | 


मखम्भावनाभिभूततवात्‌। तथा भआग्- भ 
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वेद्गीताथं दीपिका १२३ 


यंवदन्यो वदति च । श्णोति चान्यः । कश्चित्पुनर्विपरीतभाव- 
नाभिभूतः श्ुत्वापि नैव वेद। चशब्दरादुकत्वापि दद्रापिन 
सम्यग देति दश्यम्‌ ॥२९॥ 

( मावाथौोधिनी ) आदवर्यबदिति-शरीरमं पू्वकमेका 
पान चिन्त रहता दै 1 उसक! नाम येद्‌ है । वतंमान शरीरम 
विपयका श्चान होने सरे गुणका श्रान नदी दता | इसदिष 
योढनेमे, खनने ओर देखनेमे आद्यं करता ह । रारीोके 
भेदसे ही आद्यं दे । 


(१८) ¦ 
श्रीभगवादवाच- 


उर्ध्वमूरमधः ्राखप्रदत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 


गीवा, भ° १५, इटो° १ 





यरमात्‌ मदषोनं कर्मिणां क्षं क्ञानिनां च ॒कानफट). 
अतो अियोगेन मां ये सेबन्ते ते मसरसादाज्ानप्रपिकरमेण गुणा* 
तीवा मोक्षं गच्छन्वि । किमु वच्छभ्यमात्मनस्तत्वमेव सम्यगिव 
ानन्व इत्यतो भगवान्‌ अजु नेनाघ्ष्टोऽपि आत्मनस्तत्वं विवक्षु- 
रुवाच । उर्वमूरमित्यादिना तत्र तावदुबृशचरूपशरृक्पनया यैर 
ग्यदेतोः संसारस्वरूपं वणेयति । विरतस्य हि संखाराद्भगवत्त- 
सवज्ञानेऽथिकासे नान्यस्येति - 
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( शाङ्करभाष्यम्‌ ) उर्व॑मूडमिति । ऊर्वंमूं काठतः 
सूकष्मत्यात्कारणत्वाक्नित्यत्वान्मदत्वाच्योध्वंम्‌ ; ्रह्मडर्ग्रते अव्यक्तं 
मायाशक्तिमत्‌ › तन्मूलमस्येति सोऽयं संसारृश्ष ऊरभ्व॑मूः । 
शर तेदच-“ऊर्ध्वमूखोऽवाक्दाखः एपोऽद्वत्यः सनातन” 
{ कड ६, १] इति । पुरणे.च- 





== ~ ~~~ - # = --- 


` अन्यक्तमूलग्रमवस्तस्यैथायुप्रदो धितः । 
युधस्कन्धमयद््वैव इन्दरियान्तरकोटरः ॥ 
मदहाभूतविराखदच विषयैः पतनास्तथा । 
मघमेचुु्पद्  छलटुग्लफलोदयः ॥ 
भाजःव्यः सर्वभूतानां परहाचशषः सनावनः । 
¶तद्रहमबनं चैव ब्रह्मा चरति नित्यदाः ॥ 
पतच्छित्त्वा च भिस्वा च दानेन परमासिना । 


तत्वात्मरतिं भराप्य तस्मान्नावतंते पुनः 1» 


द. म मा” जद ७७, १२, १५] इत्यादि । समूर््वमूलं 
मायामयं इक्षमधःशासखं महद्दङ्कारतन्मात्रादयः शासा 
भवन्तीति सोऽयमधभ्ाश्नस्तमघम्शाखं, न दोऽपि 

स्याता इत्यदवत्थस्तं श्षणमध्यंसिनमदवत्थं माहुः कथयन्ति अव्ययं 
४ अनादिकाटभचत्तत्वास्खोऽयं संसारचरश्ठोऽव्ययो ` 
श लापो दि खु्रसिद्ध तमव्ययम्‌ । तस्यैव ` 
प - धिशेषणं छन्दासि यस्य पर्णानि दखादनात्‌ 
"जामदक्षणाण्न चस्यसंसारब्शषस्य पर्णानीव पर्णानि । यथा | 

॥ 
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वेदगी ताथेदीपिका १२९५ 


____.___---------------------------- 
चश्षस्य परिरक्षणाथोनि; पणोनि, ध वेदाः संस्ारद्षपरिर- 
श्षणोर्थः, धर्मेतद्धेतुफङश्रद्शानाथ त्वात्‌ । यथा व्याख्यात 
संखारबृश्चं समू यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ वेद्राध चिदियथः। नि 
समूखात्‌ संसारद्क्नादस्माज्छेयोऽन्योऽणठमानोऽप्यवशिष्टोऽ 
स्त्यतः सर्वलः सर्ववेदाथेविदिति समूललंसारङक्षकानं स्तोति॥१॥ 





पूचो््यायान्ते “मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 

इत्याधिना परमेश्वरमेकान्तभक्स्या भजतस्तसरसाद्ङ्रधन्ञानेन 

्रह्मभावो भवतीस्युर्तम्‌ , नचैडान्तभकवि्नं वाऽविर्तस्य संभ- 
येकं देष्टकामः प्रथमं तावत्साधेदले- 

वतीति वैरग्यपूषकं लञानगुपदेषटुकामः १ 

काभ्यां संसारस्वह्पं वृश्वहूपकालद्कारण वणयनच्‌-- 





ख्या ) उर्ध्यमूलमिति। उ्वमुत्तमं क्षय 
स मूढं यस्य तम्‌। अध दति ततोऽवो- 
सीनाः कार्योपाधयो दिरण्यगमाद्या गरहन्ते । ते तु शाला श्व 
दाला यस्य तम्‌ । विनश्वरत्वेन दवः मभातपर्यन्तमपि न स्थास्य- 
तीति विद्यासानदंत्वादश्यरथ टट ॥ यवादरपेणाविच्छेदा 
ऊर्षवमूलोऽचकशालः पपोऽद्वत्थः सनातनः 


द्व्ययं ५ प्राहः - 9 क ४४ म कि & 
दूट्या्याः श्रुतयः ॥ छन्दांसि वेदाः यस्य पणानि वा प्रति 
ध यैः कर्मफलठैः संसारब्रक्षस्य सवजीवा- 


अयणीयत्वापाद्नात्पणं स्थानीया वेदाः 1 यस्तमेवंभूतमद्चत्थं येद्‌ 
ख एव वेदाथ चित्‌। संसारद्क्षस्य मृखमन्वरः ीनारायणः 1 
ब्रह्मादयस्तदंशाः शाखास्थानीयाः । स च सत्तारब््षा विनद्वरः 
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भवादरूपेण नित्यश्च । वेदोक्तैः कर्म॑भिः से - 
त्येतावानेव दि वेदाथ; अतथ्य विद्धाच्‌ विण । 


( मावाथंबोधिनी ) उर्ष्वमूमिति- संसार न्त 
सय शरीरोमं सभञ्चना चाहिथे । शारीरम नवि 
शाला पाद्‌ दै । पूर्वका कमै अभ्वत्थरूप अव्यय है । क्सि 


आर्णोका छन्द्‌ ( व्यापार ) दता है बह जे म है यै 1 
ध ह जेसला वेदमें है वैसादह्ी 


< 


| 


| 
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एद्रालाहस्छािः सार्मः । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणाना- 
यस्य संकल्पः देशकारौ संकीष्यं 
अश्य पूर्वोारतेवंशुणविरोषणविशष्टायां शुभ ( 
युप्यतिथौ मात्मनः श्युतिस्छतिषुराणोक्तः 
फलधाप्तयर्थं धमार्थकाममोक्षतिद्धिद्यारा सवव्या- 
धिनिरासपूवेकं सर्वाभीष्टसिद्धयर्थं श्रीसवानी- 
शङ्करदेवता्रपवर्थं च स्व्रैकाद्‌ रिन्या ( सदा 
वर्तनेन वा) असुकद्रव्येण रुद्राभिषेकभ्ं 
करिष्वे । तदङ्गतया विदितान्‌ शरीरशुष्धवर्थ 
छघुषडद्गन्यासांश्च करिष्ये । भनोजृतिरिति 
मन्त्रस्य बरहस्पतिन्छषिः बृ्तीछन्दः चद्स्पति- 
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देवता हृदयन्यासे जपे पिनियोगः । > 
मनो जुतिञजुषतामाञ्उयंस्य बृहस्प्पतिंष्वत्ञप्मिम- 
न्तनोत्वरि व्यक्त समिमन्दधातु ॥ श्वद्व 
दवास ऽइ मादयन्तामो ३म्प्रतिं् ॥ ॐ हृदया- 
य नसः ॥ ९ ॥ अबोद् यभ्निरिति मन्त्रस्य बुधग- 
विष्ठिरादृषी श्िष्डुप्‌ छन्दः अभिदैवता शिरोन्यासे 
जपे विनियोगः ॥ ॐ अवोद्धभनिे समिधा 
जनानस्प्रति धेलुमिंवाय॒तीमुषासंम्‌ । दांव 
पवयामुजिषहान्‌६ प्प्रमानद+ तिलते नाक- 
मच्छ ॥ ॐ शिरसे खा ॥ २ ॥ मद्धानमिति 
मन्त्रस्य भरद्वाज षिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः अप्िदेवता 
शिलान्यासे जपे विनियोगः ॥ ॐ मृद्धानन्दि- 
वोऽअरतिम्टथिव्व्या ववैदश्वानुरमृतऽ ` आजात- 
मभनम ॥ कृवि सुम्ब्राज॒भ तिंथिञ्जनानामालन्ना- 
प्रज्जनयन्त दुवा? ॥ ॐ शिखायै वषट ॥३॥ ` 
 मम्माणि त इति मन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषि- | 
विराद्‌ छन्दः मर्माणि देवता कवचन्याते 


| 
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जपे विनियोगः ॥ ॐ ' मर्मणि ते वम्मैणा- 
च्छादयामि सोमस्त्वा राजाखतेनालुवस्ताम्‌ ॥ 
उरोब्वैरो यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वाुदेवा 
म॑दन्तु ॥ ॐ कवचाय हुम्‌ ॥ 9 ॥ विनधतदश्च- 
्षुरिति मन्त्रस्य विधकमा मोवन ऋषिः त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः विश्चकमां देवता नेत्रन्यासे जपे विनि- 
योगः ॥ ॐ व्विदृश्वतदशवक्षुरत च्विशतोधुखो 
व्विदश्वतोबाहृरुत व्विदश्वतस्प्पात्‌ ॥ सम्ब 
ठभ्यान्धम॑ति सभ्पतंश्र्यावामूमी जुनयन्द वऽ 
पक ॥ ॐ नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५ ॥ मान 
स्तोक इति ` मन्त्रस्य परमेष्टी षिः जगती 
छन्दः पको रुत्रो देवता अच्न्यासे जपे विनि- 
योगः ॥ ॐ मान॑स्तोके तन॑ये मा नऽ आयुषि मा 
नो गोष मा नोऽअदचषु रोरिष६ ॥ मानो व्वी 
रू भामिनो ठवधीह्‌ विष्मन्तु? सदमित्वा 
हवामहे ॥ >” अंख्राय फट्‌ ॥ & ॥ 
्रीगणेदराय. नसः ॥ दरिः -ॐ+ ॥ गणान 








>-0. ॥/॥(41141<5110 81/80 \/2/8/185। (0661100. 1411260 0 6081040 


४ दायुनिकु विचार 





¶ 
नत्वा गणपति हवामहे प्थियाणान्त्वा प्यियपंति- 
वामहे निधीनान्त्वा निधिपति हवामहे ववसो 
मस ॥ आहम॑जानि. गर्भषमा -खम॑जाति 
ग्डभधम्‌ ॥ १ ॥ गाय॒त्रीतिष्टुञजगत्यनष्टुप्प- , 
इूक्तथा सद ॥ बृहसयुण्णि्रुकृप्तुचीभि + | 
शम््यन्तु रा ॥ २ ॥ दविपदा वादश्चतुष्ू्पदा- | 
जिप॑द्‌ वाद्व षट्पदा ॥ चिवच्छनदु। या- ` 
प न सुचीभि+ शम्म्यन्तु छा ॥३॥ ` 
सहस्तोमाः सदछंन्दस ऽआतं+सह्माऽऋ- 
षय सप्ठदेञ्या+ ॥ पूव्वेषास्पन्थामिनददय्‌ 
धीरा ऽथन्वाङेभिरे रर्यो न ररम्मीन्‌ ॥४॥ 
ॐवना्तोद्रमदतिदेवन्ुं सप्तस्य तयेवेति॥ 
दुर्मभ्ज्योतिषाऽ्ज्योत्रकन्तन््से मन॑+ शिव- ` 
सं्करूप्पमस्तु ॥ ५ ॥ येन कम्मोण्यपसो मनी- ` 
षिणो ये कृण्वन्ति ञ्विदथेषु धीरा६ ॥ वदंपू्व्व- 
वयकषमन्तः भजानान्तन्मे मनं+ शिवसंइरूप्प- ` 
मस्तु ॥६॥ यरप्रज्ञानम॒तचेतो तिंदच यञ्ञ्योति- 
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रन्तरंखत॑शरजासं॥ यस्ममान्नऽऋते कि न कम्म 
क्रियते तनन्मे मनं+िवसंङ्ल्पमस्तु ॥ ७॥ सेनेद्‌ः 
स्भतम्सुवं नम्भविष््यत्परि्दीतम्तेन संबवैम्‌ ॥ 
येनं सन्ञस्तायते सप्ता ` तन्न्मे मन+ 
हिवस्तङ्ह्प्यमस्तु ॥ ८ ॥ वस्मिन्नचः साम्‌ 
यजूषि यस्म्मिन्न्धरतिषटिता रथनामागिवाराः॥ 
यरिम्मंश्ित्तह सव्व॑मोतम्प्रजानान्तन्मे मन* 
शिवसंङ्रप्पमस्तु ॥ ९ ॥ सषारथिरद्ानि 
व॒यन्मनुष्ष्याननेनीयतेभीशयुमिव्वाजिनऽङइव ॥ 
ह खतिषटरमस्षदंजुरज्ञवि्टन्तन्न्मो मनं* शिव- 
संङकरप्यमस्तु ` ॥ १०॥ इति र्ढे भथमो 


ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
हरिः ॐ ॥ सहख्ंशोषौ पुरुषः सदखाक्षः 


सख॑पात्‌ ॥ समभू सब्वतस्पत्वात्यतिष्ठदशा- 
दरम ॥ १ ॥ पुरुषऽपएवेदई सव्व व्यद्भूतं यचच 
त्राण्व्यम्‌ ॥ उताभर॑ततवध्येशानो यदन्नेनाति 
रोह॑ति ॥ २४. एतावानस्य महिमातो ञञ्या 
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१३२. ` दानिक बिचार 
यांश पूरं ॥ पादोस्य व्वदश्वां भूतानि चिप । 
दस्यागरतन्दवि ॥ ३ ॥: त्िपादृद्धंऽउदे्पुरंषई 
पादोऽस्यहा्मवस्पुन॑+ ॥ ततोष्िष्वङ्ख्यक्राम- 
रताशनानश्चनेऽअभि ॥ 9 ॥ ततोँ ठ्विराडंजा- । 
यत॒ व्विराजोऽअधि पररंषट ॥ स जातोऽअत्य॑रिः 
च्च्य पशचादुमिमयों प्र ॥ ५ ॥ तस्मादृष्यज्ञा- 
स्सव्वहूुन्‌8 सम्भूंतम्ष्षदाञञ्यम्‌ ॥ पदसतोकर 
व्व यव्ज्यानारुण्या याम्म्याश्च ये ॥ ६॥ तस्माद्‌ 

9 ्ञाप्स्वेहुत्‌ऽ ऋच्‌; सामानि जजिरे ॥ छन्द्‌- 
छि जज्ञि तस्स्माश्चजुस्तस्म्मादज,यत ॥ ७ ॥ 
ऽअजायन्त॒ ये के चोभयादतः ॥ 
गावो द जज्ञ तस्मरात्तस्माउज्‌।ताऽअजावय्‌ + ॥८॥ 
त स्वज्ञमबदिषि प्मोक्षनपुरंषजञातरम॑गयतः ॥ तेनं 
वा अयजन्त साभ्याऽऋषंयश्च ये ॥९॥ खतपु- 
त °्ट्यदशुरं कतुषा ठ्व्य॑क्पयन्‌ ॥ सुखङ्कि- 
सस्यासात्किम्बाहू किमूरू पाद्‌[ऽदच्चयेते ॥२० ॥॥ 
दच् ग्‌)ऽस्य सुखंमासोदह रजुन्न+ कृतङ्रू 
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तद॑स्य यददेरय॑~पद्भ्याश्छशद्रो ऽअजायत॥११॥ 
चन्द्रा मनसोजातद्शक्षो$सुर्स्यो ऽअजायत ॥ 
दभो द्ायुदचच प्परणदच्च मुखादभ्िरंजायत॥१२॥ 
नाउभ्यांऽआसीदुन्तरिक्षः शीर्ष्णो यो. समंव- 
त्तेत ॥ पद्भ्याम्भूमिदिश६भोच्नात्तथां खोकार 
ऽअंकरप्पयन्‌ ॥ १३ ॥ स्पुस्पेण हविषां 
दवा यृन्ञमत॑न्धत ॥ उ्वसन्तोऽस्यासीदाञज्यन्नी 

हमऽदद्८५र शुरदुविर ॥ १४ ॥ सुसास्यांसन्न्प 

रिषय खि? सप्छ स॒मिधः कृता? ॥ ठेवा वद्यज्ञन्तं 

न्न्वाना ऽअवध्नन्युरुष पशुम ॥१५॥ यक्नचन्चः 
मयजन्त देवास्तानि म्मा णि प्प्रथमान्न्यन्‌ ॥ 
ते ह नाकम्महमन > सचन्त यन्न पूवव साढा? 
सन्ति देवा ॥ १६ ॥ अद्भ्य; सम्भ्रता एथि- 
ठव्यै रसा विदश्वक॑म्म॑णः सरम॑वत्तताग्म ॥ तस्य- 
सखष्ट विदधंदृषमेति तन्न्मत्यस्य देवत्वमाजान- 
मभ्यं ॥ १७ ॥ ववेदाहमतम्पुर॑षम्महान्तमा 

दित्यव॑प्णन्तमस£ परस्तात्‌ ॥ तमेव चिविदिखातिं 
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2 सगः 
= ==--------------___--------------- 
मृत्युमेति नान्न्य पन्थां च्वितेयंनाय ॥१० 
श्रजापतिदरति गज्भं ऽअन्तरजांयमानो बहुधा 
ञ्विजांयते ॥ तस्य॒ योनिम्परि पदयन्ति धीरास्त- 
स्मन्ड तस्यव्सुव॑नानि च्वद्श्वां ॥ १९ ॥ यो 
द्वेउभ्यं ऽआतपंति यो देवाना्परोहिंतई ॥ पूर्व्वो 
बो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय उतराहये ॥ २०॥ 
रुचनतराह्मज्ञनयन्तो देवा ऽअगये तद रुवन्‌ ॥ यस्तव 
वम्न्यणो च्वद्या तस्यं दुवा ऽसर्व ॥ २१॥ 
म भीद्च ते ठृकष्मीदश पत्कून्यावहोरान्रे पादवं 


ॐ 1 


"गि मभि ह व 


म्त्राणि रूपम्‌दिश्वनौ व्यात्तम्‌ ॥ इष्ष्णत्निषा- ` 
णामुम्मं ऽइषाण सव्व॑लोकम्मं ऽङ्षाण ॥२२॥ 
इति रुद्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 

दरिः ॐ ॥ आशु? शिश्नो व्चृषुभो न 
भीमो घनाघनः कषोभणश्चर्षणीनाम ॥ सङ्न्द॑नो- 
निमिषऽफक्वीर) दतसेन।ऽ अजयत्साकमिन्द्र॑* | 
॥१॥ सुडन्द॑नेनानिमिपेणं जिष्णुना यत्करेण ` 
इश्चयवृनेनं धृष्णुना ॥ तदिनद्र॑ग जयतु त्त | 
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सद्रा्प्यायी १३५ 








धं स्युधों नरऽइषुंहस्तेन उष्णां ॥२॥ ` सऽडइष 
हस्ते सर्निंषद्धिभिञ्वंशी सला सयुधऽइन 

गुणेन ॥ स सष्टजिर्सोंमपारबाहशदधयुग्यर्धन्न्वा- 
प्थरतिदिताभिरस्तां ॥ २ :॥ बसप्यतं परिदीया 
रथेन  रक्षोहामिन्ना२॥ऽ अप बाधमान -॥ 
पधरभज्ञन्सेना प्थमणो युधा जयं नसम्माकृमेद्ध च 
विता र्थानाम्‌ ॥४॥ वट्तिज्ञाय स्थिर 
पप्रवी रई सहंस्वान्न्वाजी सह मान  ऽउम्मः ॥ 
अभिवी'रोऽअभिसंत्वा सहोजा ` जेत्रंमिन्द्ररथमा 
तिं्ठ गोवित्‌ ॥५॥ गोत्रभिदं ङ्घोविदुं उवज्ज् बाह 
अ्य॑न्तमञ्ञमं प्परमणन्त॒मोजंसा ॥ इमः संजा 
ताऽअचुंवीरयद्ध मिन्द्र सख योऽअनुस £ रभद्ुम्‌ 
॥ ६ ॥ अभि गोत्राणि सहस्रा गाहमानो दयो 
ठवीर दातम॑न््यरिन्द्+ ॥ द्द्च युवन? एरतनाषाड 
यद्धयोस्म्माकई सेनांऽअवत प्प्रयछु ॥ ७ ॥ 
इन्दं आान्रेताबृहश्म्यतिदक्षिणा युक्त परऽपंत्‌ 
सोमं+ ॥ दृवसनानामभिभञ्जतीनाज्ञ यन्ती 
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नाम्मरुतोयन्तवग्भ॑म्‌ ॥ ८॥ इन्द्र॑स्य उररूणो उव- 
रंणस्यु राज्ञ; आदित्यारनाम्मरुताशधऽयम्रम॥ 
म॒हामनसाम्भुवनच्च्यवानाङ्कोषो। देवानाज्ञय- 
तासुदस्त्यात्‌ ॥ ९ ॥ उदृद्ध्षय मघवन्नायुधा- 
न्युत्सत्तनाम्मामकानाम्भरनाछति ॥ उद्ढंत्र- 
हन्न्वाजिनां उवाजिनान्न्यद्र्थानाज्ञय॑तां यषन्त्‌- 
घोष।६ ॥ १० ॥ अस्माकमिन्द्र सम्ननेषु यय. 
'॒स्माक्‌ स्वाऽ इषदस्ता जंयन्तु ॥ अस्माक उवी- 
राऽ उत्तरे भवन्वस्मा२॥ऽद देवाऽ अवता हेष 
॥११॥ अमीषाचित्तम्परं तिदोभयन्ती ग्रहाणाङ्न- 
नपय परेहि ॥ अभिष्येहि नैह ह्यु शोर ` 
न्धेनामिनतरास्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥ १२॥ अव॑खषघ्रा- | 
परापत शरये रहौस$रिते ॥ गच्छामिश्रा- । 
न्परपयस्व मामोषाङ््चनोच्छिषः ॥ १३ ॥ प्रता 
| 
। 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





१ 
| 


जय॑ता नर्‌ ऽहन्। व6 शम्भ यच्छतु ॥ उग्रा ब॑+ 

सन्तु वाहवेऽनाधृष्प्या वथासंय ॥ १४॥ असौ 
~~ ~. म] ॥ 

चा सेना मरुतः ` परेषामञभ्यैतिं न॒ऽओजसा स्ष्प 
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ृ्धैमाना ॥ ताङ्गत॒ तम॒सापञ््रतेन्‌ वथामीऽय- 
रन्योऽअन्न्यन्न जानन्‌ 1११५] सन्नं बाणा सुम्प- 
त॑न्ति कुमारा जिशिखाऽइब ॥ तत्र ऽइन्द्रो बहस्प्प- 
तिरदिति६ शम्भ यच्छतु धिदश्वाहा शम्भ च्छतु 
॥१६॥ मम्मींणि ते व्वम्भरणाच्छादयासि सोम 
रखा राजाखतेनालुंबस्ताम्‌ ॥ उरोर्वरीयो वरुण 
स्ते छ्णोतु जयंन्तन्त्ालुं देवा मदन्तु ॥ १७॥ 
इति रुद्रे ठतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

हरिः ॐ ॥ विभ्राड्‌ व॒हसिबतु सोसम्यम्म्‌- 
दूायदधद्य्तपतावविहुतम्‌ ॥ वउ्वातजूतो यो 
ऽअंभिरक्॑ति मनां प्रजाशपुपोष पुरुषा चिवराजति | 
॥ १ ॥ उद्य ज्ञातवेंदसन्देवं वदन्ति कुतव+ ॥ 
टो उवद य॒ सुस्थम्‌ ॥२॥ येन। पावक्‌ चक्षसा 
मुरण्यन्तञजना २॥ ऽअनु॥ तव व्वरुण पदय॑सि॥३॥ 
देऽ्यावदधुख्यंऽजागत्‌& रथेन सुस्धसचा ॥ मद्धू(- 
युज्ञ€सम॑ज्ञाये ॥ तम्परक्रथाऽयंव्‌ नरिशत्र- 
दु वाराम्‌ ॥ ४ ॥ तम्पकरयां पुठवेथा विदशव- 
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१३८ दाशंनिक विचार 


चीनं ववजनन्दोहसे पुनिमाशुञजयन्तमन्‌ यासु 

4वद्धसे ॥ ५ ॥ अयं ब नर्चोदयपएरििगरमा- 

सञ्योतिजेरायु गज॑सो विमाने ॥ इभमपासंहुमे 

सुषथस्॒ शिशयुन्न व्वप्र मतिभी रिहन्ति ॥ ६॥ । 
चिखन्देवानामुदंगादनो'कश्च ्ुम्मिसरस्य उ्वरंण- । 
स्याम्म्ेर॥ आपा द्यावाएयिवी ऽअन्तरिकषसूध | 
ऽआत्तमा जगतस्तसटयुष॑रश्च ॥७॥ आ नऽ इडा. ` 
भिषिदथं सुशस्ति विदशान॑र6 सविता देवऽएतु ॥ । 
अपि य्था युवानो मत्तथानो ्विद्शज्ञग॑दभिपि- ` 
ष्व मनीषा ९ ८ ॥ सदद्य कच्च उतरह्चदग।. ्‌ 
ऽभि खंश्य ॥ सब न्तदिन्् ते ववशा ॥९॥ | 
त्रणिविश्चदशंतोज्जयोतिष्छृदंसि सूयं ॥ वि- 
इशवमाभति रोचनम्‌ ॥ १० ॥ तत्सूर्यस्य देव- | 
तचन्तन्नमहित्वम्मुद्धधा कर्तोविवतत& सज्ञमार ॥ | 
युदेदयुकल्क हरित॑+ सधस्त्थादाद्द्राल्नी व्वा 
लस्तनुते सिमस्ससै ॥ ९१ ॥ तन्निरस्य व्व ` 


य 1 
य॑मय। उञ्य॒तातिम्बरहिषद्‌ स्वर्विदम्‌ ॥ ध्रता- | 
| 
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णस्वाभिचक्षे सूर्यो रूपङ्कृणुते व्योरुपरस्स्ं ॥ 
अनन्तसनन्यदद्ुशंदस्य पाज+कुष्षणमन्न्यद्धरितु 
सम्भ॑रन्ति ॥ १२ ॥ वपम २॥ ऽअंसि सूच्यं 
वडादिस्यमदह्‌ा२॥ ऽऽअसि ॥ म्स्त स॒तो महिं 
माप॑नस्य तेद्धा देव महो २॥ ऽअतसि ॥ १३ ॥ 
वट्‌ सूस्यं भ्रव॑सा म्ार॥ऽअसि सत्रा देव 
महौ २४अि ॥ म॒हा देवानामसुर्धं+ परोदितो 
विभुञञ्योतिरद।उभ्यमर ॥ १४ ॥ भायन्तऽइव्‌ 
सूरं धिदश्वेदिन्द्र॑स्य भक्षत ॥ उदसूनि जाते जनं 
मानऽओजंसा प्परतिंभागन्न दी धिम ॥ १५॥ 
अदृ देवाऽउदिंता सूच्यस्य निरस पिग्रता 
निर॑वद्याठ ॥ तन्नो मित्रो उ्वरुणो मामहन्ता- 
मदिति सिन्धु +एथिवी ऽउत योर ॥१६॥ आ 
कृष्षणेनरजंसा व्वन्तमानोनिवेयश्चयतम्मत्त्य च॥ 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पदयंन्‌ ॥१७॥ इति रुद्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ 

हरिः ॐ ॥ नम॑स्ते रुद मन्यव ऽउतो तु 
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---------व््ववव्व्व्व्य्य्यववव व=~ ---- 
इषवे नम॑ ॥ बाहुभ्यामुत ते नम॑+॥१॥वातं 
टू शिवा तुनूरघोरा्पापकाशिनी ॥ तथां नस्त. 
न्रा शन्तमया गिरिशिन्ताभिचाकशीहि ॥ २ ॥ 
वामिषु्गिरिशन्त्‌ हस्तं विभषप्यस्तवे ॥ शिवद्वि ` 
रिज ताद्छुरु मा सी पुर्पज्ञग॑त्‌॥ ३॥ 
रिवन उ्वच॑सा त्ता गिरिशाच्छा उत्दामति ॥ यथां 
न॒ सव्वैमिन्गद्यकष्म सुमना ऽअतसत्‌ ॥४॥ 
अद्ध यवो चद्धिवुस्ता प्थथमो देउष्यो भिषक्‌ ॥ 
अ स्व सव्वज्म्भयन्सस्वा९शच यातुधान्न्योऽप- 
राची$ परासुष ॥ ५ ॥ असो यस्ताम्ब्रोऽअंरुण 
ऽते वुब््ुसुम॒ङ्ल+॥ ये यैन रुदद्राऽअभिता 
दिक्च शिशा? संहखशो वेषा हेड॑ऽईमदे ॥६॥ ` 
अतौ बोडसप्ति नीलग्रीवो ञ्विरोहित ॥ उते- 
नजोपाऽजंदरधन्नह॑भन्तुदहा स स इष्टो खंडया- 
ति न§ ॥७1 नमोऽस्तु नीखश्रीवाय सलाकायं 
श्रडुषे ॥ अथो वे ऽअस्य सत्वानो हन्तेरभ्यो हर 
भल < ॥ भुज्‌ षन्न्॑नस्वमुभयोरारत्यो- 
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खद्रााप्यायी १४१ 








सज्याम्‌ ॥ याद्वं ते दस्तऽहषंव्‌£ परा ता भगवो 
वप ॥९॥ व्विञ्ञ्यन्थलु* कपदिनो व्विशब्ल्यो 
बाणंवार्‌॥ ऽउत ॥ अनेशन्नस्य याऽइषवऽओआ- 
अुर॑स्य निषध? ॥ १० ॥ यति ह तिमम्मीड़ 
ष्टम हस्तं वभूव ते धनुं+ ॥ तयास्म्मान्न्विद्- 
तस्तवस॑यक्ष्मया परि सुज ॥११॥ परि ते घन्न्व- 
नो हे तिरश्मान्न्द॑णवस्तु विद्‌र्त+॥ अथ) चऽइषु- 
भिस्तवरेऽअस्म्मल्तिध ह तम्‌॥ १ २॥ अवतर्य धनु- 
ट सहंसाक्ष शतेषुधे ॥ निशीष्य शद्स्यानम्सुखा 
्विवो न+ स॒मनां भव ॥ १३ ॥ नमस्त॒ऽअदुधा- 
यानांततायं धष्व्णवें ॥ उमार्भ्यामुत ते नमों 
बाहडभ्यान्तवु धन्न्व॑ने ॥१४॥ मा नो स॒हान्तम्‌- 
तमा नोऽअव्भकम्मा न्‌ ऽउक्न्तम्‌त मा नऽउक्षि 
तम्‌ ॥ मा नो उ्रधीट पितरुम्मोत सातरम्मा न> 
व्ियास्तन्नवो रुद्‌ रीरिष ॥ १५ ॥ मानस्तोके 
तन॑ये मान ऽआयुषि मा नोगोषु मानो 
ऽअद्वैषु रीरिषः ॥ मा नो वौरानछुदू भामिनो 
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--नव्व्--वव्व्ववव्व्व्व्य्व्यवय=-~------ ~ म गिरिर 


व्वधीहविषमम॑न्त्‌ सदमित्वा हवामहे ॥ १६॥ 
नसो दिरंपण्यवाहवे । सेनान्ये दिशाश्चपतंये 
नेमो नमो वव॒क्षेढभ्यो हरिकैरोड्भ्य९ पशनाम्प- 
तय॒ नमो नम्‌+ शाष्प्पज्ञराय॒च्तिषी'मते पथी 1 
नास्पतय॒ नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पष्ठा- 
नाम्पतयं नमो नमो वरभ्टृशायं + १७॥ नमो 
 बड्भ्टुशाय । उट्याधिनेन्ननिाम्पतंये नमो नमो 
भवस्य ह्ये जगताम्पत॑ये नमो नमो रुदायांत- 
तायिने क्षो्राणाम्पत॑ये नमो नम्‌+ सृतायाहन्त्ये 
उरननुम्पतये. नमो नमो रोदिताय.॥ १८१ 
नमो रोता । स्थपतये व्वरक्षाणाम्पतये नमरो 
नम। भुवन्तये व्वारखिस्कतायोष॑धोनास्पतये 
नसो नमो मृन्तिणें व्वाणिज्ाय कक्षाणाम्पतंये 
नसो नमं ऽउचेग्धेधायाकककन्दयंते पत्तो. 
म्पतये. नमो नम. छरजाय तय ॥ १९ ॥ 
नम॑ छृत्नायतया ।: धाव॑त सत्छन्‌म्पतगरे 
नमरो नम सहं मानाय निञ्ज्याधिनं ऽआञ्ञया. 
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सद्राष्ष्यायी ` १४३ 





धिनी नाम्पतंये नमो नमो निषद्धिणें ककभायं 
स्तनानास्पतयं नमो नमो निचेरवे परिचराया- 
रण्यानाम्पत॑यं नमो नमो उवश्चते ॥२०॥ नमो 
उं ते । परिवञ्चते स्तायनाम्पतय नमो नमो 
निषद्धिणं ऽ इषुधिमते तस्कराणाम्पतंय नमो 
नम॑> खकायिरभ्यो जिघासद्भ्यो, सुष्ष्णता- 
म्पत॑ये नमो नमे तिमद्भ्यो नक्त्कअरद्भ्यो 
चिकन्तानाम्पतये नमं+॥२१॥ नऽ उष्प्णी 

विणे । गिस्विराय॑ ट घान्‌।म्पतयो नमो नमंऽ 
इषमद्भ्य। धन्न्वायञ्भ्यद्च वो नसो नमः 
आतन्न्वानेडभ्यं+ प्थतिदधनिग्भ्यद्श्च वो नम्रो 
नमं ऽआयच्छदभ्योस्यदृभ्यद््च वो नसो नमों 
ििखजद्भ्यं* ॥२२॥ नो विदखुजद्भ्यो । 
व्विदृष्य॑दभ्यद्च वो नमो नम+खपद्भ्यो जाग्ध- 
दृभ्यदच वो नम्रो नमु६ शयानेठभ्यऽ आसी ने- 
ठभ्यद्च वो नमो नभ॒स्तिषठद्भ्यो धावंदृभ्यद्च 
वो नमो नम्‌+स॒भाग्भ्य + ॥२३॥ नम; सभाभ्य६ 





>-0. ॥॥(41111<5110 8118820 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 68140 


१४४ दाशंनिक विचार | 








सुभापतिञ्भ्यद्च वो नमो नमोदश्वेब्भ्योदश्व- 
पतिरभ्यदच वो नमो नमऽ आग्वयाधिनी उभ्यो- 
विवि विद्ध्य॑न्तीडभ्यरश्च वो नमो नम॒ऽ उगंणा- 
ठभ्यस्त्‌$हतीडभ्यद्च वो नमो नमो गुणेठ्भ्य+ ; 
॥२४॥ नमो गणेडभ्यो। । गणप॑तिड्भ्यश्च वो 
नमो नमो व््तेडभ्यो उत्रातपतिञ्भ्यद्श्च वो ॑ 
नमरो नमो र्सेडभ्यो त्संपतिभ्यद्श्च वो नमो 
नसो व्षरूपेउभ्यो विवि्धरूपेडभ्यद्च वो नमो | 
नम्‌ सेनभ्य६।॥२१॥ नमू सेन।उभ्य । सेनानि- | 
स्भ्यश्च वो नसो नमो| रथिरभ्योऽ अरथेडर्यशच | 

। 

| 

| 





वो नमो नमं* क्षरभ्य+ सङूयहुतृर्भ्य॑श्च वो 
नमरो नमो म॒दद्भ्योऽ अन््मकेभ्य॑श्च वो नम॑ 
॥२६॥ नमस्तक्षञ्भ्यो । रथकरेडभ्य॑इ्च वो 
नमरो नम इर्खिरभ्य६ कृम्मीरेरभ्यदश वो 
नमरो नमो निषदेब्भ्य* पु्जिष्ठेडभ्यश्च वो नमो 
नम+ इ-छनिःउप] सृगुयुर्यश्च वो नमो नम्‌ 
दज्भ्य+ ॥ २७ ॥ नमु इन्चम्य६ दपं | 
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भ्यद्च वो नमो नमो भवाय॑च राय॑ 
च॒ नर्म+ शा्व्वायं च पशुपतये च नमो नील 
ग्ीवाय च शितिकण्टाय च॒ नम कपर्दिनं 
॥ २८ ॥ नम+कप्िनं । च उब्युप्सकेदाय 
च नम सहखराक्षायं च शतध॑न्न्वने च॒ नमो 
गिरिदियायं च शिपिविष्टाय च नमों मीदष्टं 
माय चेषुमते च॒ नमे।-हस्वायं ॥ २९ ॥ नमो 
हृस्वा . । ` च उवामनायं च नभो बृहते च 
ठवर्षीथिसे च नमो उवरद्धायं च सधे च॒ नमो 
र््यांय च प्प्रथमायं च न्म॑ऽ आशवे ॥ ३० ॥ 
नम॑ऽ आदं । चाजिरायं च नम॒ः शी्याय 
च शीन्भ्याय च नम॒ऽ ऊर्म्याय चावस्वन्याय 
च नमो नादेयाय च दद्रीप्प्याय च ॥ ३१॥ 
नमो उ्ञयेष्टरायं । च कनिष्टरायं चु नमः+ 
ूव्व॑जायं चापरजाय च नमो मद्ध्यमाय 
चापगर्ड्भायं च नमो। जवन्न्थाय च वृश्न्याय्‌ 
च नमई सोक्भ्याय ॥ ३२ ॥ नमू सोर्भ्याय 1 
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च. प्परतिसुरस्घाय च नमो सास्म्यांय च 
छचस्म्यांय च॒ नम श्छोवक्याय वचावसान्न्याय 
च॒ नमंऽ उव्वैष्याय च॒ खरर्व्याय च॒ नमो 
उ्वर्न्याय ॥ ३३ ॥ नमो उवर्न्यांय । च 
कव्याय च॒ म॑ शभरवोयं च प्पतिद्वायं 
च॒ नमऽ आश्युषणाय चाशुरथाय चख नम 
शूराय चावभेदिनें च नमो विस्म्मिनें ॥ ३४ ॥ 
नमे। बिस्म्मिनि। च कवचिने च नमों 
बुम्मिणे च उवरूथिनं चु नम्‌+ शश्रतायु च 
दुतसनाय चु नमो दुन्दुर्भ्याय चाहनुम्न्याय 
च॒ नमो धृषूणवें ॥३५॥ नमो धष्णवें । च 
प्वमृशायं॑च॒ नमो निषङ्गिण चेषुधिमते च 

नमस्तीक्ष्णेषवे चायधिने च नम्‌+ स्वायधायं 
च सुधन्न्वने च ॥२६॥ नम्‌ ख्याय 1 च 
प्याय च नम्र काटर्थाय-च नीप्याय च 
-नमु£. छस्ल्यांय च , सरस्याय च॒ नमां 
नादयायं च. वेतराय चु: नम६. क्या । 
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॥ ३७ ॥ नमः ङूरप्याय । चावदधचाय च नमो 
ठ्वीद्धचांय चातुप्प्याय च नसो मेर्याय च 
च्िदयत्याय च नसो व्वष्ष्यय चावुष्व्यायं च॒ 
नमो ववा्स्याय ॥ ३८ ॥ नसो वउवारत्याय । 

रेष्स्म्याय च॒ नमो उवास्तव्व्याय च 
व्वास्त॒पाय च नम्रः सोमाय च रदूव्राय च॒ 
नम॑स्ताम्म्रायं चारुणाय च नम+ शाद्व ॥३९॥ 
नमं शद्धे । च परापतये च॒ नम॑ऽ उग्धायं 
च भीमायं च नमोग्येवधाय च दूरेवधाय च 
नमो हन्त्रे च हनी यसे च नसो उवृक्षेञ्म्यो 
हरिकेरोञ्भ्यो नमस्ताराय ॥ ४० ॥ नम 
छ्म्भवायं । च मयोयथवाय च नम शङ्कराय 
च मयस््रायं च॒ नस~ शिवाय च शिवतराय 
नच ॥ ४१॥ नम्‌६ पास्यौय 1 चावायौयं च॒ 
नर्म+ प्यतरणाय चोषरणाय च॒ नमुस्तीष्थ्यौय 
च॒ुर्द्याय च नम दशस्प्याय च फेरन्पाय 
वु नसं>+ सिकत्याय ॥ ४२ ॥ नम सिक 
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त्थाय । च प्रवाह्याय च नमः+ क्$शिखायं च 
क्षयणाय च॒ नम॑+ कपरिनें च पुरस्तये च्‌ 
नमंऽ इरिण्ण्याय च प्प्प्थ्याय च॒ नमो 
उत्रञ्ज्याय ॥ ४३॥ नमो. उ्रञ्ज्याय 1 च 
गोष्टु्चाय च नमस्तर्प्थाय च गेयाय च 
नमे हृदय्याय च निवेष्प्याय च नम६ काट्याय 
च गहर ष्टायं च नमर शुष्क्कयाय ॥ ४४ ॥ 
नम्‌£ शुष्क्वर्याय । च हरित्याय च नम्‌+ 
पाष्+सड्ज्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
चोलप्याय च॒ नमु ऽउव्व्यौय च॒ सुऽ्व्यीय च 
नम+पप्णाय॥४५॥नमं*पपर्णायं। च पपर्णदादायं 
च नम ऽउद्गरमांणाय चाभिखते च नम॑ ऽआ- 
लिदते च ्रविदते च नम॑ ऽदपङद्भ्यो धन- । 
ष्छद्भ्यद्व बो नसौ नमो षः किर्किव्भ्यां 
दवाना हदंयेरभ्यो नमं विचिन्वत्केभ्यो नमो- । 
ष्विक्षिणत्केउभ्यो नम॑ ऽआनिहंतेभ्यः+ ॥४६॥ । 


को भो द ~ स क ज को } 
॥) 





~ श्ल व शयो 1 ए) 


१९ ऽअन्धससूपतं दरिदृद्र नीखुखोदित । 
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आसाभ्प्रजानामु षास्प॑शुनाम्माभेम्मरोङ्डयो च॑ 
न किञनामंमत्‌ ॥४७॥ इमा रदाय । तवत्त 
कपुर्हिनें श्षयददरी राय॒ प्प्रभरामहे मती ॥ 
यथा शमसंद द्वि पठे चलुष्प्यदे व्विर्रवस्पष्डङ्या- 
मेऽ अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ चाते। श्द््र 
शिवा तनू? शिवा विद्दवाष्ा भेषजी । शिवा 
रुतश्यं भेषजी तरया नो श्ड जीवसं ॥ ४९ ॥ 
परि नो रदस्य॑हे तिब्डणकतु परि त्वेषस्य 
दुम्मतिरंघायो ॥ अव रथ॒रा सुघवद्म्यस्त- 
जुष्व मीड्‌दुंस्तोकाय॒ तन॑याय खड ॥ ५० ॥ 
मी्दष्टम्‌ शिवतम शिवो न> सुमनां भव ॥ ` 
परमे व्क्षऽ आर्युषन्निषाय॒ छचति उवा 
नऽ आ चर्‌ पिन।कम्विञ्भ्रदा ग॑हि ॥ ५१॥ 
विक्कियिदध 8िखोदित॒ नमस्ते अस्तु भगवः । 
चास्तं स॒दख॑& हेतयोन्न्यमुसमन्नि वन्त॒ ता 
॥ ५२ ॥ सदर्खाणि सखो घाहोस्तवं 
देतय>+ ॥ तासामीशानो भगवः प्राचीना 
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सुखां कृषि ॥ ५३ ॥ असंङ्याता स॒हस्ाणि 
ये सुवृद्वाऽ अधि  भूर्यामर ॥ तेषां सदस- 
योजनेव घन्न्वानि तन्न्मसि ॥ ५४ ॥ अस्मि 
रूमहत््ण्णातेन्तरिक्षे यवाऽ अधिं ॥ तेषा ; 
सष्टस्रयोजनेव धरन्वानि तन्न्मसि ॥ ५५ ¶ 
नीरुग्रीवाहे शितिकण्ठा दिवं स्दद्राऽ 
उपशिता ॥ तेषा सदसलरयोजनेव्‌ धरनन्वानि 
तन्न्मि ॥ ५६ ॥ नीरवा शितिकण्ठा ` 
गाव्वाऽ अधर क्ष॑माचरा२॥ तेष। ९ सहश्योजनेव ` 
घन्न्वानि तन्न्म्ति ॥ ५७॥ ये व्वक्षेषुं 
` शष्पप्ञरा नीटीवा जििरोष्िता । तेषा 
स्स्लयोजनेव्‌ धन्न्वानि तन्न्भसि ॥ ५८ ॥ 
य भूतानामधिपतयो ञ्विशिखासं+ कपर्दिनं ॥ 
तेषां सदटसयोजनेष धनन्वारि तन्न्मति ॥५९१ 
से पथाम्प॑धिरक्ष॑यऽ पेलवद्‌ा आयष्वर्ध तेषा 
सष्टसयोजनेव धन्न्वानि तन्मसि ॥ ६० 9 
षे तीथौनि । पप्र चरन्ति सका्॑स्ता निप्धिण+ ॥ 
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तेष १ सहस्रयोजनेव छर्न्वानि तन्न्मत्ति ॥६१॥ 
येषु । वि विद्ष्यन्ति पाच षु पिबतो जनान्‌ प 
तेषां सहख्रयोजनेय धन्न्वानि तन्न्भकि६ २४ 
यऽ पतारन्तदच भूया सद्व दिशो रद्रा 
विवि तस्थिरे ॥ तेष।% सदस्रयोजनेव धन्न्वानि 
तन्न्मसि॥६३॥ नमोस्तु सद्‌ ेऽभ्यो ये दिवि येष 
ठवषंमिषव£ ॥ तेभ्यो दश प््राचीदेशं दक्षिणा 
दशं प्य॒तीची दंशोदी चोदशोद? ॥ तेञ्भ्यो 
नमोऽ अस्त ते नोवन्त्‌ ते न्मे सरडयन्त्‌ ते यम्दिव 
ष्म्मो यद्चनोदरष्टि तमवाञ्जम्भे दद्ध्मः ॥६४॥ 
नमोस्तु । सददरेडभ्योषन्तरिश्ष सयां उातऽ इषव€॥ 
तेऽभ्यो दश ्पाचीदशं दक्षिणा दशं प्यतीची.- 
दशोदी 'चीदशोद्धू? ॥ तेडभ्यो नमोऽ अस्त ते 
नोध्न्त ते नो स॒ख्यन्त ते यन्दरिष्म्मो यदं नो 
द्धि तसेषाजम्भे द्ध्म ॥ ६५ ॥ नमोस्तु । 
रद्‌द्ेञ्भ्यो से पथिष्व्यां यपामन्नमिषत्रः ॥ 
देग्भ्यो ददा प्राचीं दक्षिणा वृश्च प्प्रतीचीद्‌- 
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शोदी चोदंशोद्धा१ ॥ तेग्भ्यो नमोऽ अस्त॒ते 
नोवन्तु ते नों सडयन्त॒ ते यन्दिष्व्मो यदं नो 
दष्ट तमेधाञ्जम्भें दद्ध्मई ॥ ६६ ॥ 

इति रुदर पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

द रिः+*ॐ वय सोम उतरत तव॒ मनस्तनूषु 
बिड्रंतः ॥ ध्रजाव॑न्त६ सचेमहि ॥१॥ एष तें । 
र्दद सागर सद्‌ स्वलाम्बिकया तज्ञंषस्व स्वाहेष 
ते रुद्र भागऽ आखुस्ते पश ॥ २॥ अव॑ ` 
रुदद्रमदीमह्यवं द्‌ वन्त्य॑म्बकम्‌॥ यथां नो दस्य॑- 
सस्करयथां न॒ रशरय॑सस्छरब्यथां नो उव्यवसा- 
ययात्‌ ॥ ३.॥ . भेषजम॑सि भेषज्वेद्वाय 
पुरुषाय भेषजम्‌ । सखम्मेषायं ेस्ष्ये ॥ ४ ॥ 
त्यस्चक स्वजामहे सुगन्धिम्पुष्धिवरैनम्‌ ॥ 
उवारुकमिव वन्ध॑नान्नमत्योम्सुश्तीय मासूर्तात्‌ ॥ 
ज्यम्बकं स्वजामहे सुग॒न्धिम्पंतिवेदनम्‌ ॥ उर्बा 
सुकभिव बन्धनादितो सुंकषीय्‌ मासुत॑* ॥ ५¶ ` 
पतते । खद्ावसन्तेनं परो. मूज॑वतोती हि + ` 
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अवततधनन्वा पिनाकावसुट कृत्तिवासा ऽअदि 
सन्नः शिवोती हि ॥ ६॥ त्यायषज्ञमदभ्सेः 
कद्यपस्य उयायषप्‌ ॥ सटेवेषुं उ्यायषन्तन्नोऽ 
अस्तु जायषम्‌ ॥ ७ ॥ शिवो नामां स्वपि. 
तिस्त्ते पिता नमस्तेऽ अस्त मामां हि$सी६ ॥ 
निवत्तेयाम्म्यायुषन्नाद््थाय प्रजननाय राय- 
सूपोर्षाय सुप््रजस्त्रायं सुधीराय ॥ < ॥ 

इति सद्दे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

हरि+ ॐ ॥ उुग्यश्चं । अओीमश्च 
ध्वान्तश्च धुर्निश्च ॥ सासदहूं्ामियुखा. 
च॑ विक्षिपः स्वाहा ॥ १॥ अभि हृदये 
नाशनिं हृदयाग्प्रणं॒पश॒ुपतिङकतज्दयेन 
भवं सख्षक्ता ॥ शाव्वम्मतस््नारभ्यामीरशचानम्म- 
ननयुनां मष्टादेवमन्त पशढव्यनुग्बन्दु वं 
व्व॑निष्टुनां उवतिष्टहन्‌६ शिद्नी नि कोदया- 
भ्याम्‌ ॥२॥ उुर्गमष्टोह्ितिन । मि 
सोवव्रत्येन सदद्न्दो््र्यनेन्द्रशरवकरीडेन मरुतो 
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बरन सुद्ष्यान्‌ प्प॒मुद। ॥ भवश्य॒ कव्य 
रुददरस्थान्त६ पारव्यंम्म्॑टादेषल्यु चष्च्छऽवस्य 
उतनिष्टुः परापत पुरीतत्‌ ॥ ३ 1 लोसंउभ्य॒ 
स्वाह! छोमंडभ्युर स्वाद स्छचे स्वा छे 
स्वाहा रेोर्िताय स्वाहा रोश्िताय॒ स्वाहा 
मेदो उभ्यः स्वाहा मेदोगभ्य॒६ स्वाहा मासेडभ्य£ 
स्वाह साप सेठभ्य६ स्वाहा ल्नाव॑ञ्भ्यःं स्वाहा 
सावञ्भ्य स्वाहार्टथञभ्यु६ स्वाहसस्यरभ्य 
स्वाहां म॒जञ्भ्य६ स्वाह मूजञभ्य स्वाह्‌। ॥ 
रेत॑स स्वां पायवे सवाह ॥ ४ ॥ आयासाय 
स्वाह्‌। । प्प्रायासाय स्वाद संर्षा्ताय स्वाह 
वियास्ताय स्वाोदयालाय स्वाह ॥ दाचे स्वाह। 
शोचत सवाहा शोच॑सानाय स्वाहा शोकाय 
स्वाह ॥ ५ ॥ तप॑से सखाहा । तप्णय॑ते स्वाह 
तप्यमानाय रवाह्‌। तप्याय स्वाहां घर्माय 
स्वा ॥ निष्छ्ये स्वाहा प्थाय॑सवित्ये स्वा 
भेषजाय स्वाह ॥ ६ ॥ यमाय स्वाान्तंकाय 


हि २ 
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स्वाहां मस्यवे श्वाहां ॥ उ्रह्मणो स्वाहां 
उत्रह्महुत््यायं स्वाहा व्विद्श्ेऽभ्यो दवेडभ्युर 
स्वाहा दृष्यार्वाएथिवीडभ्या१, स्वाहा ॥ ७ ॥ 
` इति रुद्रे सक्तमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ 

हरि+ ॐ ॥ उवाजद्च्च । मे प्रस॒वरच्चं 
मे श्रय॑तिद्च्च मे प्र्तितिदच्च मे धीतिक्च्चं म 
वतुंद्च्च मे स्वरदस्च सो छोक्च्च मे दशवद्च्च 
मे इभतिदस्च से उ्योतिदच्च मं स्तद्च्च मे 
वज्ञेन॑कस्प्पन्ताप्र्‌ ॥ १ ॥ श्राणद्स्च । मे 
पानदस्च मे उव्यानदच्च मेसुङच्च मे चित्तचम्‌ऽ 
आधी तच मं उताक्व मं मनथ स चक्षुद्स्व 
मे रशोन्जु् मरे दक्ष॑रुच्च मे व॑ मे यज्ञेन 
कृरप्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ ओजदच्च । म सहद्च्च 
सऽ आत्मा च मे तनूदच्च मुं शम्मवचमू 
व्वम्मै च॒ सेक्गानि च॒ मेस्यीनिच म 
परूषि व मे शरी राणि च सुऽ आयुर्च्व 
मे जरा च॑ मे य॒ज्ञनं कर्प्यन्ताप्र ॥ ३॥ 
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उषं । स॒ ऽआधिप्यञ्च मे मन्न्युदच्चं 
म्‌ भासर्च्च॒मे मद्च्च मेम्भ॑र््च मे जमा 
च मे महिमा च॑ मे व्वरिमा च॑ मे प्परथिमा 
चमे उवरषिमाच॑मेदूदाधिमाच॑ मे उवद्धं 
म व्वृद्धिश्च मे युक्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥  ॥ | 
(न° ) स॒त्यञ्चं 1 मे इद्धा च॑ मे जगच 
म धनं ९ च्वि मे मरदर्च्च मे क्रीडा 
च म॒ मोद्‌द्च्चमे जातच मे जनिष्ष्यमांण 
च मे सुवस्कथं मे सुकृत्यं मे य॒ज्ञेन 
रल्यन्ताष्‌ ॥ ५ ॥ ऋ त॑ । मेतं मे 
षभ मेनामयच मे जीवातुच्च मे दीर्घा. । 
यत्च मेनमित्र्च ` मेभ॑यश्च मे सुखञ्च | 
शयन मे सुषादच्च॑ मे सुदिन्॑ मे | 

| 

| 





4 


करप्पन्ताम्र ॥ ६ ॥ य॒न्ता चं । मे धर्ता 
म क्ेम॑र्च से धृतिर्च्च म विवद्श्चच 
महर्च्च मे सिचं मु ज्ञश्च मु सूच्च॑` 

म प्परसूर्च्च म॒ सोरंख म॒ ठर्यदच्च मे यज्ञेन- | 
। 


¶ 

# 
त 
8 


दो) 


५२, .4|- 1-4 । 
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कर्प्पन्ताम्र्‌ ॥.) शे मे मयर्च्च मे स्ियश्चं 
मयुकामदच्च म॒ कामङ्च्च मे सोमनसदचं मे 
भगद्च मे. दद्रविणच मे भद्द्रथं मे. शधेयंश्च 
मे. उवसी' यच्च मे यश्च भे य॒ज्ञेन॑ करूप्प 
न्ताम्‌ ॥ < ॥ (न° ) उक्क्चै । मे सच्च 
तौ च मे. पर्य्च मे. रसश्च मे धतं मे. मधु 
च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कुपिक्च 
उवृष्टरच्च मे. जेत्रं च म॒ऽ ओंस्धिद्द्यश्च मे 
य॒ज्ञेन करप्पन्ताप्र ॥९॥ रथिं । मे 
रार्यदच मे पष्ट मे. पृष्डिक्चमे विभु वच॑मे 
प्परमु च॑ मे पूर्णं मे पृणर्तरश्च मे ढुय॑व्. 
मेक्षितञ मन्न मे श्चुच मे य॒ज्ञेन कसप्पन्तापर 
॥ १०.॥ वित्त । मे. ववेदृष्यञ्च मे भतथं मे 
अविष्ष्यच्च मे सगं मे सुपर्थ्यश्च मऽ ऋ दथ 
म॒ ऽऋद्धिक्च मे क्ट्प्चं मे. क्टस्िदच मे 
मतिषचं मे सुमतिद्च्चं मे यज्ञेन करप्पन्तापर 
॥ ११ ॥ व्रीहयक्च । मे. वरवाद्व मे मर्षा 
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व्च मे. तिर्वि मे म॒द्ादं मे खल्स्वाद्व मे | 
्रियङ्गबदच्च मेणवद्व मे द्यामा्कद् मे 
नीवाराश्च "मे गोधूर्माद्व मे मसूरा मे | 
यज्ञेन करप्पन्ताप्र्‌ ॥ १२ ॥ ( न० ) अम्मा ` 
च । मे. त्तिका च मे गिशय॑द्च मे पव्वेताक्व 
मे ्िकंताद्व मे . उवनस्प्पतर्यरच मे दिरप्ण्य | 
च॒ मेय॑द्व मे दयामखं मे लोष्टं मे सीसं 
मे. ज्ञु च मे यज्ञेन कल्प्पन्ताप्र्‌ ॥ १३ ॥ । 
अभिर 1 मऽ अपद्च मे बीरुधदच म॒ऽ ओष॑. ` 
धयर्च मे इष्टपच्चवारचं मे्ष्टपच्च्याइच्चं मे । 
 श्माम्म्यादच मे पशवऽ आरप्ण्यारचं मे वित्त 
मे. व्वि्िदच मे भृतं मे सूतिंश्च मे य॒ज्ञेन॑ | 
करप्नन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ व्वसु च! मे उसतिक्चं 

मे. कम्म च मे. शक्तिद मेद मऽ एम॑रच 
सऽ इत्या च॑ मे गतिच मे यज्तेन॑ कर्पन्ताम्र 
॥ १५ ॥ ( न° ) अश्चिदच्चं । मऽ इन्द्रश्च | 
| 





मे सोम॑द्च्च सुऽ इन्दं इच्च मे सविता च॑ मऽ 
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इन्द्रदच्च मे. सर॑स्वती च मु ऽडइन्द्ररच्च मे पषा 
च॑स॒ऽ इन्दरदस्व मे बुहस्प्यतिदच्च सुऽ 
इन्द्ररच्च यज्ञेन करप्पन्तास्‌ ॥१६॥ मिच्नरच्चं । 
मऽ इन्द्॑रच मे. उ्वरुणङ्च्च सुऽ इन्द्ररच्च मे 
धाता च॑ सुऽ इन्द्ररच्च मे. खण च सऽ इन्त 
इच्च मे सरुत॑द्च्च सऽ इन्दर॑र्च्च मे. विविददवं 
च मे दवाऽ इन्द्रदच्च मे वुज्ञेनं॑कर्प्पन्ताम्‌ 
॥ १७ ॥ पृथिवी च । सुऽ इन्द्रद्च्च मेन्त 
रिक्त सऽ इन्द्रदच्च मे. दयोरस्च मऽ इन्डदच्च 
ने सरमाङ्च्च सऽ इन्दर॑दच्च मे. नक्षत्राणि च 
मऽ इन्द॑दस्च मे. दिशस्व मऽ इन्द्ररस्च म 
यज्ञेन कस्प्पन्तामर्‌ ॥१८॥ ( न° ) अशद्च्च । 
मरे रङम्मदस्व मेदउभ्यद्च्च॒॒मेधिपतिद्चच 
मऽ उणरशदच्चं मेन्तस्वासरच्च मऽ दन्द 
वायवक्च्चं मे मेत्रावरणद्च्च मऽ आदिद्व्‌- 
नद्च्च॑ मे पथ्रतिप्थुस्थानदच्च मे शुक्कद्च्च मं 
मन्यी च मे युज्ञन कल्प्पन्ताप्र्‌ ॥ १९॥ यप्र 
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यणद्च्चं । मे व्वेद्दवदु बद्च्चं मे दधुबदच्च मे 
्वद्दवानुरदच्चं मऽ पेनदरागदच्च॑ मे महावै. 
दु वद्चचं मे मरुत्वतीयाङ्च्च मे निष्केव- 
स्स्यद्चच मे साविच्रङ्च्चं मे सारस्वतदच्चं मे 
पात्तीवतद्च्चं मे हारियोज॒नद्च्च॑मे यज्ञन॑ 
कर्प्पन्ताम्‌ ॥२०॥ सुच॑द्च्च । मे चमुसादच्च॑ 
मे उायु्व्यानि च मे दृद्रोणकलुशक्च्चं॑मे 
ग्मावाणद्च्च मेधिषव॑णे च मे पूत॒भृच्च॑ मऽ 
प आधवुनीयद्च्च मे ववेदिश्च्च मे वुहिदच्चं 
मेवभूथर्च्चं मे स्वगाकारर्च्चं मे यज्ञन॑ करपप. 
न्तामू ॥ २१॥ (न°) अग्भिरच्च॑ । ने 
धम्मद्च्चं मे कच्च॑ मे. सू्ैङ्च्च मे प्पाणद्च्चं 
मेदे भर्व मे थिवी च मेदितिदच्वमे दि- ` 
तद्व्च भे. दध्यं मे इलः दाकुःर्यो 
दिरशद्च्च मे यज्ञन॑ कल्प्पन्ताम््‌ ॥ २२॥ ' 
ठत्र॒त्चं । मऽ ऋ तदद्च्च मे तप॑ङ्च्च मे संब्व- | 
र्रदच्च मेष्ोराञ्रेऽ ऊष्वं्टीवे चंहदद्रथन्तरे चं । 
५ 
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मे य॒ज्ञेन॑ कर्पन्ता्र ॥ २२ ॥ ( न० ) एका 
च । मे तिलर्चं मे तिखर्चं मे पथं च मे परं 
च मे सप्त चमे स॒प्त च॑ मे नव॑चमे नव॑च 
मऽ षकाद्श च मऽ एकादश च स ब्रथोदश 
चम श्रयोद्श चमे पञ॑द्राचमे पर्थद्श 
च मे सृप्छदश् च मे सप्तदश च मे नव॑दञ्च 
च मे. नवद च मऽ एकविश्यतिद्च मऽ 
एकर&रतिदच मे श्रयो विश्शशातरच मे अरयोः 
विहशतिद्च्च मे. पञ विकष्शातिद्च्च मे पथं[ब४- 
श तिङ्च्व मे सप्ते विध्शतिश्चमे सप्तविःशतिङ्च्च 
मे. नव विशतिद्च्च मे. नव॑वि$शतिक्च्च मूऽ 
एकन्रि$शाच सुऽ एकत्रच मे त्रय॑ ल्िश्शचच 
मे य्॒ञेनं कर्प्पन्ताम्‌ ॥२४॥ (न०) चतं खक । 
मेष्टौ चं मृष्टो च मु ददरादंश च मे द्वाद॑श च 
मे. षोडश च मु षोडश च मे विशतिश्च मे 
व्वि्श॒तिकं मे चरतुव्विशशतिःच मो चतुव. 
रातिर मुऽ्टाविं$शतिश्च मेष्टाविं$शतिक्च मे 
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१६२ दाशंनिक विचार 





दृदरात्रट.श्च स दसिटंशषव मे षट्‌्स्विटदाचच 
मे षट्खिर्ट.शच मे चत्तरारिर्ट.शष्व॑मे 
चरवारटं.रचं मे वतु्चस्वारिटं.श्च मे. च्च 
द्त्वा।रट.शच मे्टच॑सा!रट.रष्व मे यङ्तनं 
करप्यन्ताप्र्‌ ५२५॥ (न°) उयविद्च । मे स्य॒वी 
च॑ मे दित्यवाट्‌ च मे दि्योदी च॑ म परा 
विद्व मे पञ्चावी च मे ज्िव्सद्च मे च्िवनरसा 
च॑ मे तुर "वाट च॑ तुस्योष्टी च॑ मे य॒ज्ञेन॑ कलप्प 
(न्ताम्‌ ५२६॥ प्ष्टबाट्‌ च॑ । मे पष्टोदही च 
अऽ यक्षा च॑ मेवश्ला च मऽ शष्भद्व म 
वेदं मेनडश्चं मे धनुं मे युजञेनं करूप्प- 
न्ताप्र ॥२७॥ (न ०) वाजाय स्वाहा । प्रसवाय 
स्वाहा पिजाथ स्वा! ककत॑तरे सवश ` उ्वसवं 
स्वाहहिप्पत॑ये स्वादान्न्हंमगधाय स्वाह सुरग्धायं 
ठवेनई&शिनप्य स्वाद {निनह शिनऽ अशन्त्या 
यनाय स्वाहान्त्याय `भोवनाय॒ स्वाहा ञुबनच्य 
पत॑ये स्वाहाभरिपतय स्वाह॑ प्रजापतय स्वाद ॥ 
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सद्राटाभ्यायी १६३ 
----------------------नन-~-- 
हृयन्ते रप्णम्म॒त्नाय॑॑चन्ताति यम॑नऽ उजं 
त्वा उशृष्टथे छा प्पजानान्त्वाधिंपत्याय ॥२८॥ 
आयु स्य्ञेनं । करप्पताम्भाणो यज्ञेन करप्पता- 
अक्षु व्युक्ञन कल्प्यत श्रोत्रं य॒ज्ञेन कल्प्यता- 
स्ठवाग्बय॒ज्ञनं कस्प्पताम्मनो य॒ज्ञेन कर्प्पनामा्तमा 
य॒ज्ञेन करप्पताम्ब्रह्मा यज्ञन॑ कर्प्पताञ्ञ्योतिं 
ख्ुज्ञेनं करप्पताः स्वण्यंज्ञेनं॑कर्प्पनाम्प्ट 
ख्युज्ञेन करप्पनां यन्ता यज्ञेन कर्प्पधाप्र ॥ 
स्चामदच् यजङचचऽ क्कच सामं च वदं 
रथन्तुरश्च । स्वदहेवाऽ अगन्मासरनंऽ अनुम 
पप्रजापते€ प्परजऽ अभूम्‌ व्वेट्‌ स्वाहां ॥२९॥ 

इत सुढऽ्माऽध्णयः ॥ < ॥ 

हरः ॐ ऋचं व्वा चुभ9पदू्‌ य मनो यज्‌६- 
पपरपद्ये सामं प्णाणम्प्रपदृद्ये चक्ष श्रघ्र 
भ्पद्श्ये + व्वमोजनसहज। मि प्माणपनौं 
॥ १ ॥ चन्न्मे छिद्‌ थुषो हर्दयम्य सनंसो 
ठवातितण्णम्बरहुष्प्पतिम्मं तद्‌पातु ॥ शनो 
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ए मर्क 





स+ । तर्सवितुख्वेर णपयस्भगों देवस्य 
धीसहि ॥ धियो यो न+ प्प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ 
कयां निचघ्रऽ आ श्॑बदती सदा बधु सखा । ` 
कया रशचिष्टरषा व्वता ॥ ४ ॥ कस्त्वं । 
सुरथो भदानाम्भहषष्ठो ससदन्धंस६ ॥ 
द्द्‌! चिद्ःरुजे वसुं ॥ ५॥ अभी षुण६। 
सखी नामषिता जंरितृणाम्र \॥\ शतर्भ्वास्यु- । 
` ति्भि+*५६॥ क्वा सन्नं; उत्वाभि प्तः । 
न्दसे उदृषन्‌ ॥ कयां स्तोतडभ्यऽ आ भ॑र ॥७॥ ` 
इन्द्रो ्विदश्वस्य राडति॥ शक्नोऽ अ्तु दृद्िपट्‌ं ¦ 
शलुश्पपदे ॥ < ॥ शसन सिस शं ववर॑ण६ ` 
शन्नो भवत्तप्यमा ॥ शन्नुऽ इन्द्रो बृहस्पति 
शत्रो च्वष्णुर्सक्करम? ४९ ॥ रशान्नो व्वातंर 
पवता शान्नस्तपत्‌ सुख्य+ ॥ रान्न६ कनिक्कः 
द्द्‌ देवः पजंन्न्योऽ अभि वषु ॥१०॥ अराति 
दार्भ॑वन्तु न्‌६ शा रातत्री प्रति धीयताभ्र ॥ 


1 
| 
| 
; 
। 
1 
| 
{ 
1 
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| 
सवत्‌ भुवनस्य यस्प्पति+ ॥ २॥ सृब्थुवह 
| 





सद्राएटाध्यायी १६ 





शन्न॑ऽ. इन्दवा भवतामवोभि£ शान्नऽ इन्दरा- 
वरुणा रातहव्या ॥ शन्नऽ इन्द्रापुषणा वाजं 
सातो शमिन्द्वासोमां सुविताय शम्यो? ॥११॥ 
शन्नो दवीरभिष्यऽ अपो भवन्तु ` पीतये ॥ 
शंञ्ोरभि सवन्तु नई ॥ १२॥'स्योना पएथिवि। नो 
भवायृक्षरा निवेशनी ॥ यच्छ न॒ शम्भ सप्रथा 
॥१३॥ आपो हि ! ष्ट्रा म॑योभुवस्ता न॑ऽ ऊुर्ने 
टुधातन ॥ सहे रणाय चक्षसे ॥ १४॥ सो वं* 
शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतह न+ ॥ उश॒तीखि 
मातर+ ॥ ११५॥ तरूमाऽ अरङ्गमाम वो ` 
यस्य॒ श्षयांय॒जिन्न्व॑थ ॥ आपो जनयथा च 
न ॥ १६॥ श्यो शातिरन्तरिक्षः जशान्ति+ 
परथिवी शान्त्रापर शान्तिरोषधय श्ान्ति+ ॥ 
उत्रनस्प्पतंय शान्तिर्दिद्दवेदेवा श म्तिच््रहय 
शान्तिः सव्वं शान्तिः शाम्तिरेव शान्ति 
सामा शान्तिरेधि ॥ १७॥ हतुं खं मा 
मित्रस्य मा चधा सव्बोणि भूतानि 
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समी क्षन्ताप्र्‌ ॥ मिच्रस्यादथक्षुषा सञ्बणि । 
भूतानि समक्षे ॥ स्च्रस्य॒ चक्षुषा 
समीक्षामहे ॥ १८॥ इते हं मा ॥ . 
उथोवक्तं सुन्टक्चिं ` जीव्यासञ्ज्योकक्ते सन्दक्चिं ` 
जीखव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ नम॑स्ते हरते शोचि ` 
मस्तेऽ अस्स्वव्िं ॥ अरनन्यागतेऽ अस्म्सत्त॑पन्तु । 
हेतय+ पावकोऽ अस्म्मररभ्यं शिवो भव | 
॥ २० ॥ नमस्ते अस्त विद्द्यतं नम॑स्ते , 
स्तनयित्तवें ॥ नम॑स्ते भगवन्नस्त यत; श्व+ 
 पमीहसे ॥ २१ ॥ यनो यत समीहसे तता ` 
नोऽ अभयङ्कठ ॥ शन्न कुरु प्प्रजाउभ्योभंयन्न | 
गशुरभ्य+ ॥ २२॥ समिलिया नऽ आप 
भषधय£ सन्तु दुम्मिच्त्रियास्तस्म्म सन्त्‌ 
गम्मानद्रेष्ट यथ॑ वयं द्ररम्म ॥ २ ३ ॥ 
तेचभदेउदिनम्परस्ताच्छक्कसुच॑ग्त्‌ ॥ पद्येम 
शुरद+ शतज्ञीषेम शरद >+ शर£ श्रणयाम 
शरद+ इतं प्परञ्रवाम श्रदं+ शतमदी' न 1६ 





| 


०.४ क अ 1 0 ` आ कः अ क 
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य्द्राणध्यायी १६७ 








स्याम शरद + श तम्भूय॑दच शरद + शृतात्‌ ॥२४॥ 
॥ इति रुद्रे शान्त्यध्यायः ॥ 
अथ र्दे सखस्तिप्रा्थनाभन्त्रा्यायः ॥ 

रिः ॐ ॥ सवस्ति नऽ इन्दो व्वद्धरभ॑ बा 

स्वस्ति न+ पषा विश्ववेदा ॥ स्वस्ति 
नस्तावकक्योऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति 
दधातु ॥१॥ ॐ पयं पथिढ्ठयाम्पय्‌ऽ 
ओषधोष पयो दिड्ञ्यन्तसिक्षिं प्यों धा । 
पयश्वता स्थ दिश+ सन्त मध्यम्‌ ॥२॥ 
ॐ धिषणो रराटमसि विष्णोः श्नप्त्रे स्त्थो 
व्विष्प्णो स्यूरसि व्विष्ष्णोधजोसि ॥ 
व्वेश््णत्रमलि व्विष्ष्णवे तखा ॥३॥ ॐ 
अभ्रिेवत्‌। व्वातों देवता सूरो देवतां चन्दर्मा 
दवता उत्सवो दु वतां र्दद्रा दवतां दित्या 
दवतां ॥ 9॥ 2 सुथोजतं भ्र पद्यामि 
स्यो जाताय वे नसो नम॑ः॥ शे भवे 
नातिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ ५ ॥ 
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| 
वामदु वाय॒ नभो ज्येष्ठाय नमं+ श्र ्ठाय॒ | 
नमो रुद्राय नसुः कार्लाय॒ नमुः कलंविकरणायु 
नमो बलविकरणाय नमो वर्छांय नमनो | 
बरुप्रमथनायु नमः सर्ैमृतदमनाय॒ नमो ; 
मनोन्मनाय नम॑ः ॥ ६ ५ अवेरभ्योथ वेभ्यो 
घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वभ्यः सरव शर्वेश्यो नम॑स्तेऽ 
अस्तु सदरूपेभ्यः ॥ ७ ॥ तसपुरुषाय विद्ये 
मादु वाय॑ धीमदि ॥ तन्नो रुद्रः भ्र चोदयात्‌ 
॥ ८ ॥ इ शानः सवैविद्यानामीश्वरः स्ैभू- 
तानाम ॥ बरह्माधिपतित्रदमणोिपतिर्वहया 
शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ९॥ ॐ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिना नम॑स्ते ऽअ- 
स्तुभा दि६ सीह ॥ निवंत्तयाम्म्यायषे चा 
द्य प्पजनं नाय रायस्पोषाय सुप्प्रजास्तायं 
सुबोसरोथ ॥ १० ॥ ॐ उबङ्द्ानि देव सवि- 
तदुदुरितानि पराव ॥ षद्‌ म॒दृदन्तन्न ऽआसुंव 
॥ ११९ ॥ ॐ यो? शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति, 
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> पो आका ऊक जक कक क 9 कः 
भ ष्णी पि कः 5 = क, क ` कि = = ऋ क र 


+= = अनीर9 -= ७ 


एथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति+ ॥ 
उवनुरप्पतय शान्तििरवर्वे द वाई शान्तिब्बह्य- 
कान्ति+ सष्वेठ. शन्ति शान्तिर्‌ व शान्ति 
सामा शान्तिरेधि ॥१२॥ ॐ सवषां वा एष 
उवेदाना ४ रसो यत्साम सर्वेषामेवैनमेतद्रेदानाश्छ 
रतेनाभिषिश्चति ॥ १३ ॥ ॐ शान्तिः शन्तिः 
सुशान्तिभ॑वतु सर्वारिष्टशचान्तिभ॑वतु ॥ अनेन 
कतेन रुद्रासिषेककर्मणा भीभवानीशङ्रमहारद्ः ( 





्रीयतां न मम ॥ ॐ सदाशिव्रापणमस्वु ॥ ` 
इति स्वस्तिप्रार्थनाभन्त्राप्यायः ॥ 


--०:9&!०- 
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{ त 1 । का क" क 


रश्ी-पकारा 
` ८ अध्याप्र १७६ मन्त्र 
शान्ति अध्याय २४ मनर 
स्वलि प्रार्थना अध्याय १३ मन्त्र 
मयम अध्याय मभाव कमे मन की परसा १० मन्न से है । 


तितीय अध्याय मे-मन चित्त कम के सम्बन्ध से १६ का पुरखय 
ओर ६ सम्बन्ध इन २२ मन्ध से पुरुप की भदाला ह । 


वतीय मध्याय मे--दन्द्रदेव फे वल की परता है। सोमवर्गं 
सन्नलोक मेद्‌ है । मोग करम ओर व्यागकर्म मव 
मे दोताहे। सप्र अर्थरूपं सोम का है। इन्दियवख 
ता ॥ कम की समाप्ति १७ मन्त्र! चे दस्यति 
। 





प्राण कालस १७ मन्धो से ¢ 
व शभेर का आदि अन्त 


| 

4 

। 

। 

। 

। 

॥ 

| 

| 

| 

| 

1 
चतुथं मभ्याय मे-सर्ं पराण की प्रशंला हे । खयं काल ओर 
पञ्चम व मं 1 इन्दिय १ मन पकाद््की श्दर | 
। ६ सम्बन्ध मन्त्रा | 
७ ११ शुना ६६ मर्त्रोसे रद्र णमे | 
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सद्री-भकाद १७६ 


छट अध्याय मं--सोम सम्बन्ध से सूयं वायु ओर अग्निरूप 
जिने रुद्र बद भरशास! ८ मंन सेद। 
सप्तम अध्याय --ऽ मंत्रो से कम फठ फा सम्बन्ध है । 


अम अध्याय म--“ मेः (मेती) की प्रदा दै । ५ तन्वो सेद 
ओर सांख्यमत सरे २४ तत्वा अथवा न्पायमतसे गुणां के 
दवाय अ सर्वस्य रूपहं। इन ८९ मघां से पुङ्थ जीव 
की श्ररांसा दोती दै । 

शान्सयध्याय मे-शन्तिपाट २७ मन्त्रौ से दै। 


स्यस्ति भाथप्नाभन्राध्याय म--१३ मरो से स्वस्ति (फट््ाग) है । 
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७२ दासंनिक बिनार | 
ग ~~ श्रीः | 
अथ रुद्रभेदाः | 

शद्रकल्पदुमे-- | | 
न्ण॒दव मो मापा ` सद्रभेदान्वद्एमि ते । 

खद्राः पञ्चविधाः भोक्ता दैशिकरन्तरोत्तरम्‌ ॥ ] 
साङ्गस्त्वाद्यो रुपकाख्यः सशीषों रद्र उच्यते । | 

एकादा गुणेस्तद्वदुद्विखंशो द्वितीयकः ॥ | 
पकावरदाभिरेत!भिस्दतीयो टघुरुद्रकः । 
रष्वेकाद्राभिः भो्तो मदाण्दरशतुर्यकः ॥ =` | 

पञ्चमः स्यान्मदार्द्रैरेकाददाभिरन्दिमः। । 

अतिसद्रः समाख्यातः स्वेभ्यो हा '्तमोत्तमः ॥ | 

“भी सद्रमगवानके पांच भेद भाषार्योनि कटे है । साङ्ग रयाद्‌ हृद्य, ` 
शिर, कि, कवच, नेघ्रादि पञ्चाङ्ग सदिव रदाध्यायश्न सम्पूणं ह | 
छरढ़ पुनः महव्छीपं एवं राका ( भयया पक्षान्तर चमकाष्यायका } `¦ 
0. प्रथम भकार हे । इका नाम | 
सम्पूणं दद्राष्यायके शन्तमं चमकानुदाकूकी आद्रत्ति खगाकर ~ | 
गराडृतति करे यष्ट दवितीय भकार है | शद्विः एक 1 
"ददेकागश्िनीः भी कहते ह । ५ 
| 

। 





इरी उद्र ादृशिनीकी ११ आदृत्ति करना 
रि ( ११ र्द) यह दवीय 

छषुदरकी ११ आदृत्ति करना ( अर्थाव्‌ रद्िष्धी १२१ यदह 
चहुं प्रकार है । इसड़ा नाम “मदाद" ह ¦ र 

महास्द्रकौ ११ भादृचि करना ( अरयाव्‌ ददि १२३१ भादि ) 
बड़ पदम मकार ६ । इसका नाम भविरद हे । इन पाँवामे प्स्येक 
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खुद्रभेदाः १.७द्‌ 


उत्तरोत्तर उत्तम माना गया है । जैसे पडेल दूसरा, दृ्रेखे तीरा, 
तीसरे चौथा, भौर चौयेसे पाचन भकार उत्तम हे । 


अथ रद्रेकादशिनी जप प्रकारः 
रुद्र कल्पद्रुम परश्चरामः-- 

खाङ्कमाद्य' जपेहुद्रं केदद्धानि नवान्तरे । 
-खाङ्ग'संशीपंकं चान्त्यं निरङ्गमिति केचन ॥ 

ः शान्तिर कौशिक यीधायनौ-- | 
जपित्वा सर्वख्दाश्च चमकराद्य चतो जपेत्‌ 
पुनरेतजयेत्सयं द्वितीयं चमक , तथा ॥ 
एवमेकाददायुणान्‌ परमेण चमकास्तथा । 
स्टैकाददिनी तेषा सवंकामणलप्रदा ॥ 

ए स्प्रेकाद्शिनी्ठा परार ददते ई । पठे रद्राध्यायका हदृयाद्व 
पशच्घो के साथ पाट करे। चिर (मद्छीपं, जयाका, पाड करे 
चमद्धाप्यायका प्रथम बनुवाक ( ४ मन्त्र ) एदे 1 मध्ये केव ९ वार 
रद्ाप्यायका पाड करे । प्सयेक पाके भम्तमे चम श्नष्यायद्धा एक एक 
भनुवएक कहना चादहिषे। इस प्रकर, रुद्राध्याय दक्न पार हुभा। 
सुनः र्पारदयं षाड दद्यादि पथ्ाङ्ेके साथ, यथवा सेव, कर श्रन्तिमि 
तमकालुबाक पदे । चम प्याय भर मदब्डीर्के पाठनं विदल है, 
पर, इम प्रचरित परम्परा चमकालुवाङे काय दी रद्राध्यायके पाटकी 
1 विकृढप एोनेपर भी रोग मद्छीय क ( तथा जटाका जी ) पाटमाघ 
ही करते, इवनादि. उससे नदीं एता, यदी शिष्ट सम्मदाय ६1 ११ 
आदृत्ति पूरी होनेएर शान्त्यथं ान्स्यप्यायदा पाट करे । पिर "सद्योजात, 
जादि इन पाँच मन्प्रोसे पत्वदखद्र टी स्तुति कर 42, दान्तिः पसा ३ 
यार कषे । समाधिम भी पूर्वोक्त प्रकारसे ठ द्यादि षडङ्गन्यास करे । 
अत्येक ददाध्यायङे आदि भौर भन्तमे ॐ भूः 2» भुवः ॐ स्वः ९, इस 
्रद्मर सप्रणव प्याहति ऊगाना चाहिये 1 
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अथ रद्रस्वरूपम्‌ 
रद कर्पट मे इदर्पराशरः- 
शिखा तस्य तु सद्रस्योत्तरं नारायणं स्मरतः । 
शिर, पुरुषस्तं च दिायसंकस्पकं च हत्‌ ॥ 
कवचं चाऽप्रतिरथं नें व्िश्राड्‌ बृहत्ससृतम्‌ । 
चातशव्रियमस्ंच देवस्याखरं भकरपयत्‌ ॥ 





पूवंमङ्गानि संजप्य ॒श्द्राध्यायं ततो अपेत्‌। 
सप्तमन्ब्राश्च "वयंलाम' मदच्छिरः ॥ 
उग्रद्येति यञ्चमन्न' जटामादुजपेदिति ॥ 


व यहां धी रद्रभगवानष्ठा स्वरूप वणन छरते ६। 'भद्वथः 
पम्शतः" इस १७ व मन्त्रसे अध्याय समासि पयंन्त द मन्द्र "उन्तर 
नारायण सू" फते है, यह्‌ उदर भगवानकी किस ६ । द्वितीयाध्याये 
भारग्भसे १६ मन्त्र पुरुप सध ह, यह रुदर मगवानदा मस्तक ६। 
भथमाप्यायमे यज्वाप्रतः, इस पय्चम मच्रसे भध्राय समाश्षि पर्यन्त ६ 
मन्त्र 'शियसंकर्पसूच्छ' है यद रद्र भगवानकां हदय ४ । तृतीयाध्यायकछे 
भारम्भते १२ मध्र अग्रतिरयसूक्त' छहसाते है; यह फवच द । खतुरपाष्याप 
सम्पूणं “सौरसृक्त' फटलाते ६ यह रुदर मगवःनर नेघ्र ई । (्वावरद्रिष) 

सम्पूणं पन्वम,ध्याय द्रभगवानके अख है । इसीो -उदवाभ्यावः 


कहते है । 


पूं भोका पाढ़ करने वाद्‌ भम्पूणं चष्ठाप्याय जो सब्रभगयानण्य 
मदत्‌ धिर, एवं सक्षमाष्याय ज सद्रभगवाग श जया दे, एस भी पाड 


करना याहिषए्‌ | ` 


= अथ रुद्रफणनि 


"` किं जप्येनतत्ये नो बुष शातयद्िये्येवानि इ वा 


अद्धतनामधथेयेदं घा अस्तो भवतीति । 


¬(--0. 41114551 ©8118\/8॥1 \/81811851 (01661101. 1411260 0 68100 


त 4 4 + 
2 1 1 "मि णगि मी मि तो 2 2 का 1 


विगमेन स 1 


| 


¬(-0. 


रद्रमेदाः ` १७५ 





वल्योपनिपदि- 

यः शतण्द्ियमधीते सोऽश्निपूतो भवति रब्णस्तेयात्पूता 
भवति कत्यारृत्यास्पूतो भवति : अनेन क्षानमाप्नगेति संसाराः 
ण॑वनाशनम्‌ । तस्मादेनं विदिर्यैव कैवल्यफकमददुत इति । 


रुद्रस्यसरैविध्यम्‌ 
पोधायनः-- 


अथातः पञ्चाङ्गसद्राणां जपददोमाचंनधिधि व्याख्यास्याम । 
अच॑नमभिपेक इति महाणंवः । 
 अभिपेकात्मकः 
दचिन्वामणौ-सभाष्व शपतो च- | 
जेन ब्ृिमाप्नोति व्याधिदान्त्यै फुशोदकेः । 
द्धा च प्ुकामाय धिया इरन .ख॥ 
मप्वाज्येन धनार्थी च सुमुश्ुस्तीयवाःरणा । 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसाओ्चाभिपेचनात्‌ ॥ 
जपात्मङः 
वाप्रो-क्ञिवगीताषु- ू 
यस्तु ख्द्रं जपेक्निस्यं ध्यायमानो ममारतिम्‌। 
सं तनैव च देदेन हिवः सञ्ञायतं ध वम्‌ ॥ 
वायवीये ६ 
सर्वेषु प्र्टशेपेदु॒दुःस्वप्नाद्भुतद्रने । 
। , जपम्‌ शद्राग्छ्.दढथः सवं द्यैः भशुञ्धतं ॥ 
स्व रुपपटुमे-- 
नमं चमक चेथ पौष्य सूतमेव च। 
नित्यं ्रयं प्रयुञचानो ब्रह्मखाकं मद्टीयते ॥ 
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| 
हो परात्मकः ` 
विष्णु धर्मोत्तरे-- 4 
खराणां च तथाप्यं सवांधविनिपूदनम्‌ । 
| सयकामकरोदोमस्तया ` सवत्र शान्तिदः ॥ 
अजाविकानामदवानां ञ्जराणां तथा गवाम्‌ । 
मचुप्याणां नरेन्द्राणां वाटानां योषितामपि ॥ 
भ्ाम्राणा नग्यणां च देशानामपि भार्गव । 
, मरके समचुपराे रिषुज्ञे च तथा भये ॥ 
समः पराशान्तिः पायसेन घृतेन वा ॥ 
इत्यापि बचने पूरा पद्यभेदादमकर्द्रफा 
द अनुष्ठान ती 
एोवा द 1 जभिपेकारमक, जपामक, होमात्मक, ये तीनों शी त 
ह 1 तीनो प ऊपर यत्ताये गये & । रत्रालुष्टानसे यदृकर पीदा शरैर 
सं निवारक, इदलौदिक कल्याण शौर पारलीष्िक शेय प्रदान करने 
याड कोड दूसरा सःन हमार यहा नदी रै । भधिकस्याधिकं पटम्‌ 
ह जो नितना नधि करेगा उसे उत्तना ही भिक र 
त (व भदन धद भौर विधिका है । पिधि संक्षेपमें 
1 शद्धा शरवची भपकी तदनुरूप 
यच्छ्ुद्धः स एव सः |> ध 0 
यष सब्रादु्टान द्विजाति मात्रको स्वयं भवा भपने प्रतिनिधिभूत 
माणो द्वारा करना-कराना चाये । कष्टा मी ट- 


स्वयं कतु मशक्तदचेदत्विग्मिः कमंकारयेत्‌ 1 





भि कि न 0 क काः 


देद्‌रनाथ रामा 
( अश्निष्ेत्री ) ` 





चका 
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उपोद्धात 


भ 





पूव्राचायांके अनुभव आर उपदेशसे खाभ उखाना तथा अपनें 
अद्धभव्र ओर मननका फर आगे आनेवाखोके लिए छोड जाना, 
यदी मननशीट मुप्यका स्वभाव दै, ओर यदी उन्न तिका मुख्यः 
साधन । पृचजाके पदचिन्दाका अदुसरण कर म मचुष्य दुय 
माया फतेध्य है फि पीडे भनेयालोके दिप कुछ चिन्द छोड़ 
जाथ, जिखमं बे यदि चाद तो पयश्रट होनेसे वचं, तथा स्वयं 
खली होकर भोरोको भी खुखश्ना मागं दिखा सके । यद छोीसी 
पुस्तक लिग्नेका यद्यी देतु दं । मं विद्धान्‌ नदीं हं, न मुनि, न 
तपस्वी; इता रहते हु, ध इ विद्ध 
स्वंगसे जो कुछ पान दभा, स्मृतिका सम्य 
आया, आर दीघ कालके अुभवसे जो ङ माद्टूम हआ, वदी 
आज़ इस पुस्तकद्वारा नघ्रतापूचंक नर-नारायणकी साम उपु- 
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पी) ^ ०००४, 9, . क क ऊ, क क छ क क क क क क क फ क क ठ क) 
खित कर रहा ह । यद मेरे पश्षमे केवर ध्वा है, अथवा 
इसका कुछ उपयोग भी दै, इसका निणय करनेके अधिकारे 
तो पाठक दी द । जिसे आजतक अपना सम्मता रहा वदी `. 
जिसमें सवक्षा दो जएय, आत्मबुद्धि परमात्मवुद्धिमे मिखकर ¦ 
रुतछत्य हो, यदी आदा इस भ्रयासकी भेरिका दे । | 


आत्मा धरधर भया दै । वदी सर्वत्र दीखता है, ओर 
भ्रसिद्ध दै । फिर उसके विचारी आवदयकता ही कया दै १ 
दसका सामान्यतया उच्तर यदद दै किं जो बहुत परिचयका 
होता दै, जो अत्यन्त निकरः दोता दै, उसीका विचार सवस 
कठिन दोता दे! जौदरी दीया पटटचएन सकता दै पर अपने 
पद्दिचानना यडा कठिन है । यह अत्यन्त कटिन दै 

सीसे भतिन भी इसपर जोर दिया दै ; यथा-“ात्मा वा । 
रे द्रष्टव्यः ओतभ्यो मन्वश्यो निदिध्यासितव्यः [” ( घर० आ० 
।४।५) क्या इसको जानना चाद, इसका उत्तर भी वदी 
श्तिदेती दै-“आत्मनो वा अरे दशनेन रवणेन मत्या विशाने- ` 
नेवं सवं विदितम्‌ ।* ( आत्माके देखने खनने मनन करने । 
जाननेखे सवका क्षान होता दै। ) आत्मा स्वध्यापक दहै, 1 
इसलिए उसको जाननेक्षा यत्न करनेकी आवदयकता नर्द, यद | 
श शपमूलक हे) परन्तु उसको जाननेसे सब जाना ` 
द --जाननेको ओर कुछ वाकी नदीं रह जाता, अतपव ` 
घे जाननेका यज्ञ श्रना भत्येक मचुप्यका कर्तव्य दै । यद्‌ प्क 
कारण हमा । दसरा कारण यद भी है कि शमि आताके ` 
प्रह भी कदा दै, पुरुय मी कदा दै, ओर जीव भी । इन भेदको । 
। 


| 
| 
1 





खमञ्चकर सन्दर-रहित 'आत्म-विचार' आध 
च त दोनेके लिएमी आप्र विचार आवः 


र॑ 
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^~ -~ 
आत्मा अदय ओर व्यापक दै । संसार वा खष्टिका जघ 
ल्यापार होता हैः तो बह ज्यापाररूपमें वा व्यापार के छिर दीखता 
दै । उक्त समय उसके दो भाव होते । जो दीखता है यद 
` “वर हदोतादै, इसलिए पट की आत्माको परमात्मा आर 
खरीरकी आत्माको केवर आत्मा कया जाता दै, यदी ्यापार 
दै ! इसको नैयायिकनि द्रव्य कहकर दो भागोमें विभक्त किया 
दै । उन्होने परमात्माको परमाणु सौए आट्माको अणु कहा ह । 
भ्राण ओर मनसे विदि हयो नेर शारीरात्माको दी जीवातमा भी 
कहते है । खष्टिभ्यापारफे शिण वद्दी समस्त रू्पोको धारण 
करता है । पृथिवी, अन्तरिश्ष, दिक्‌ , नस्तत्र आदि सयक्रो पकः 
स।थ टेकर अर्थात्‌ उसके सम्टि-रुपको ब्रह्म कते है । वदी 
आदित्य-सूपसे दिखाई देता दै । शरीर-ात्माको दम ओंखसे 
देते है । उसीको आदित्य ओर साखद-कलायुक्त पुखूप का 
जातां ह 1 सामान्य भौर प्करूपसे यदी ्रह्म दै । वदी पुरुप-रूप 
का विभाग करता ओर कराता दै। तथा शगीरःरूपी पुरीमें 
रहने के कारण पुखप कदटाता है । एक भावस सोढ कठा्भोसे 
युक्त होने फारण वी (एक) आदित्य पुख्य हे, ओर वदी 
विभक्त दोकर अनेक भावम द्रीलता है तो अनेक-पुश्प कटाता 
है । गुण कम जसा छोटा वङ्ा दावा दै, पुरी भी वसी दी छोरी 
थडी अनेक भ्रकारकी होती दै । उर परीमे प्राण ओर मनसे 
युक्त दोनेपर बही पुरुप जीव कदखाता दै । आतमाके नामके ये 
ही बार मेद शाखमिं प्रभाणित है । 


जो अदद्य रुदता दै वह `आत्मा हे । जो सग्रको सब रपे 
दीखता दे बह ब्रहम दै । गुणक प्रोलसार छोरी या यड पुरो 
रहनेके कारण ्रह्मका नापर पुश्प होता दै \ यदी पुश्प पुकपार्थके 
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१८० `. दानिक विचार 


दारा अ्थकी सिद्धि -कराता दै 1 सांख्य शाल्नका यदी मत है । 
उसको फलके साथ जो युक्त करता दै उसे शेश्वर कद ह । मन 
ओर णके दारा जो भोग करता दै उसे जीव कहते है । किर 
चही पुरुष सास्षीरूप होकर जीवको, उसने जैसा समवाय ` 
( संचय ) किया दो तदशुरूप, फछ वेता दे; यदी मेद दै । ओर 
विचार करनेसे अभेद्‌ दो जाता है । जो भेदररदित होकर, सारे 
भेदम अभेद देखता हुआ केवङ शरीरस क्रिया करता दै वही 
आत्मदा चा आत्मज्ञानी द! आत्माको ॐ ओर शरीरको 
उद्रीथ कषते दै । | 
बरह्म पक दै! सवश ओर सवैदक्ति-सम्पन्न है । मकड़ी जेषे ` 
अपने दी सत्ते अपना घर यना नी है दसा तरद अह भी आप 
अपनेसे इख विभ्यका निमण करता 1 वदी पुदप, ईश्वर चा ` 
त अंदाभूतजीवको उसके धारग्धके अलु- ` 
सार अथ की भराति कराता द | जीव खयं भोक्ता आरः दूः | 
मरतिभोग्यदहै। ` 1 | 
खष्टिके किणः दृश्वरने दाम्पत्यकी ख की दै । ब्रहांभूत- ¦ 
उसका -सूज्पात करता हं । उससे नाभिचक्रके दारा । 
जरायुपटकी उत्पति होती दै जो गर्भम थच्चेकी रक्षा करवा । 
ै। जरायुपरसे भाच्छन्न बही देद जय धादर आता है तो यनेक । 
चे्ार्भोका आश्य दता दे, अतः उसे घट कदते दै । उसीको ` 
शरीर, पुरी आर कमं भी कहते ह । उक्त शरीररूपी पुरीम ` 
विददार वा शायन करने कारण व्रहमको पुदप कडते ह । स्थावर 
। 





म कदो पि 





जंगम समस्त ख्िका ब्रम यदी है । वही एक ब्रह्म अपने. ख्- 
दा समस्त विश्वमे व्याप्त होकर धटधटमे प्रकादा करता दै.। 
अन्तम निवेदन यद्ध है कि पाण्डित्यका परिचय देनेके छिपः 
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उपोद्धात १८१ 


धक 
यह प्यास नही किय! गया है । किन्तु जिन्दं वेदान्तसे रुचि है, 
पर समयका अभाव, गोर विद्धानाका य प्रा्त न दोनेके कारण 
उसके अध्ययनसे वंचित र जाते है, उनको जिसमें हिन्दी 
भाषाक दासा वेदान्तके रदस्योका श्वान दो जाय इसलिये यद 
यज्ञ किया गया है । इसमें सफलता करदा तक भ्त हु दे, 
इसका निर्णय तों पारक ही कर सकते हं । इस पुस्सकसे यदि 
पक मी जीयका उद्धार हुभा, यदि अधिक गहरे पानीमें पैठकर 
रल निकाटनेकी इच्छा उत्पन्न इष तो मं अपने भ्रयासको 


सफल समञ्च गा । 
| वल्छदेवद।स थिरा 
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१८२ दाहानिक विचार . 


शारीरक मीमांसा 





| 
| 
| 
शारीरक मीमांसा शारीरम शनेन्दर्योसे देलता दहै, कर्म ` 
च्दर्योसे क्रिया करता दे ओर मनसे उसे यनाता हे; योक | 
आकादा, दाब्द आर रूप इन तीन गुर्णोका नाम नह्य दै (पश्च ` 
वत्व › शाबदूरूप दे ओर रूपसे ६ रख यनते ट । रस रूप भौर | 
व ४ द दं 1 ६ रस +-७ रूप +५ तरव ये भिलक्षर 
तरच इप्‌, यद्या १८ब्रह्म के सूत्र ह । आसा, पुख्षथौर 
जीव ये तीन शारीरम रदते ह । चिविध पलेन्दियो क भ्यवारसे | 
खक होली दे । भोर धिविध कर्मन्द व्यागते पुनः शरीर 
नता दै ओर ूसरो शरीर प्रात दोता ह । १८ दे ` साथ दन 
द व्यापारोका सम्बन्ध दोनेसे २४ तस्व होते ह । इनका दयक्तमे ॑ 
| 





मोग होता है ओर कमन्दर्योके स्यागसे अव्यक्तम 
३न्हा ६ सम्बन्धाके ढारा शनेन्दरिय भर त 
का भोग दोता ६ । ओर क्रिया कर्मे दूसरे शारीरम जाती द । 


यही कर्मी उत्पत्ति ओर त्यागसे भो मः दे 
क्ष ओर बन्ध ' 
यदी शारीरक मीमांसा हे । स | 


बह्मसूत्रके ४ अध्याय हं दस प्रत्येक अध्यायमं चार-चार 

व ८ | 

पाद्‌ ह 1 वही पत्येक पादक आदि ङे सून्न ये १६ सूर । ब्रह्म ` 
संसारा आधारङ्प दै । भेदसे अपने-पते भङ्करके रवरपका ` 


4 


नाम जगत्‌ (शरीर) है । षी अर सु्ररूप दै । भूतकाटका | 
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शारीरक मीर्मासा १८३ 
नाम उस अङ्कं है । ओर भयिप्यमे यदी दृश हे, बही फल ` 
ओर वीज हे । फिर अङ्कुर होता है यदी "बीजा्र न्याय है । 


स यीजसे अष्टर ओौर मद्कुरस्वरूप श्क्षसे पूख, फल, यी 
| 
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१८४ दाश्ेनिक विचार 
बह्यसूत्र के १६ सूच 


| 
| 
। 
१ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा [ प्रथमाध्याये प्रथमपादः] । 
२ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ [ ) दितीयपादः| | 
२ धुभ्बाच्रायतनं खशब्दात्‌ [ , वृतीयपादः] , 
४ आलुमानिकमप्येकेपामिति चेन शरीररूपकविन्यस्त- ` 
त गृहीतेदंशेयति च । क १? चतुर्थपादः 13 । 
स्सत्यनवकाञ्चद्‌ापग्रसङ्ग इ चेनान्यस्प्त्यनवकाशच- 
- दोप भसङ्गात्‌ । | दवितीयाध्या० प्रथमपादः] 
रचनानुपपत्तेश्च नाचुमानम्‌ [ ,, द्वि° पा ] 





| 

| 

७ न बियद्श्रुते 

यद्र ४ | ० पार । 

< तथा प्राणाः ८ [ स व 

९ ५. रंहति संपरिष्वक्तः | 

भानरूपणाम्याम्‌ [ दतीयाष्याये प्रथमपादः] । 

१० सन्ध्ये क [ ११ ° पादः | | 
११ त्ययं चोदना्व्रदोपात्‌ [ ठ° ठ्‌ पा० 

९९ पुर्पार्थोऽ्तः शब्दादिति बादरायणः [ ठ° च० पा | 


] 
९२ आ्पिरसङृदुप्रेवात्‌ [ चत॒थाध्या० प्र पा० ] 
१४ बाड्मनसि द्दानाच्छब्दाच [ च० अ० द्वितीयपादः ] 
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ब्रह्मसूज्र के १६ सत्र १८५ 





१५ अचिरादिना तत्प्रथितेः [ च० अ० ठतोयपादः] 
१९ सम्पद्याषिभावः स्वेन शब्दात्‌ [ च० अ० चतुर्थपादः ] 
| १३ ब्रह्मसश्ोंकी उपाख्या 
जवतक वेदान्तदशनके आद्योपान्त विपषर्योकरा शरान नर्य 
दोगा, तचतक उसका रदस्य भी पाटक्नाके हृदयङ्गम न दोगा । 
दथ ` यदि सम्दण दह्यसू्रोकरा प्ाखोचन किया जाय तव 
भी बह बहुत वड़ा नेसे खगमताके साथ थोडे समयमे पड़ा 
नदी ज। सकता । अतः संक्षेपं प ष॑प्त शानक डि वह्मघृष्चके 
४ अध्यायक्ते १६ पाद्रौके ५थम १६ स्ोकी यद्य संक्षि्तरूपसे 
घ्याख्या की गर दै । आया हे कि जिखाखुर्भोको इससे “स्थाली 
पुलाक' न्यायसे बह्मद्दानका पयाप्त धिपयक छान हदो जायगा । 





१-अथातो ब्रह्मजिन्नास्रा । 
( भध्याय १ पाद्‌ १ स्त्र १) 
अथ अनन्तर=निरपानिस्यवस्तुधिवेक किकपीरलौ 


किंकमोगविराग, शामादिसाधनसम्पत्‌ (शम, दम, उपरति, तिति 
का, समाधान, अद्धा), सुर्मुश्चत्व इन साघनचुष्यो के भाप्त्य- 


त अग्निदोत्रादिकर्मङे अनित्यफटक दोनेके कारण-- . 
ब्रह्मजिश्लासा-च्रह्षके जानने की रच्छ। दोती दं । 


२- सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ 


(अ० १ पा०२स्‌०१) 


मनोमयत्वादि धर्मोसे बह्मह्यी उपासनीयं दै, जीव नी । 
क्योकि सर्वत्र सम्पूणं वेदान्तवपरयोमिं ब्रह्मश्ब्द्का आटलम्यन्‌ जग 
त्कारण ब्रह्मद भसिद्ध दै । ओर श्ुतिर्योसे मी व्रह्मदीका उप- 


देश्च है। 
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१८६ दाशनिक विचार 
------^^~^~^~~^~~~-~~^~^~--~- ~~ ~~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ 
२- युभ्वाद्यायतनं खशब्दात्‌ । 

। ५५३ ( भ १ा० द स्‌० ९) 
मन्‌ चौ परथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' इस मन्त्रम 
ध्‌.भ्वादि-स्वलांक तया पृथिवी आदिफा आयतन ( आधार ) 
जो खना जाता दै वह ब्रह्म ही है । चायु या भ्रधान प्ररृति नदी 
दै फयोकि-^तमेयैकः जानथ आत्मानम्‌ › इस श्रतिमे आत्म 
शब्ददीका ग्रहण दै, वायादिका न । 
४-आलुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेद्यति च । | 
; ( भर १ पधार ध सू० १) 
` जन्माद्यस्य यतः इस सरसे इस प्रप्चका जिससे उस्प 
दो, जिसमें स्थिति षो ओर जिसमे टय दो वदी ् 1 
अह्मका लक्षण कट आये द, परन्तु यद लक्षण तो कपिटादिः 
सम्मत भरति भजामे भी हे । इस दोपका निराकरण येदश्तम्पतं 
-अघानकी कारणता नदीं दे यद पूर्वमे दिखा भाये हे । परन्तु 
यह ठीक नी ह, फया-क. कटोपनिषत्‌फे "महतः. परमव्यक- 
मव्यक्तातयुर्पः इस वनसे प्रधानक कारणता सिद्ध होती है। 
यदी यात आुमानिकमप्येकेयाम्‌? कपिलादिकोके मतसे अलु- 
मानसिद्ध जो भ्रधानका. कारणत्व दे वह -॒ति-स्मृति-दाब्द्‌- 





कः न> वकको+ ॥॥ 
नेति केकरे कोक जडो कि अ "नि व क्वण भ = 


वचन लोकसिद्धं १तिपादक है अपू नर 
छष्कारसे विन्यस्त शरीरका हौ २ दर नह? । कोक रूपका- 
हण किया है । ६ दी मग्यक्त शाष्द्से काटक वचनम 
` आत्मानं रथिनं विदि शरीरं रथमेव त । 

इद्धि तु सारथि विद्धि मनः भग्रहमेव र ॥ 
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इन्द्रियाणि दयानादुः विषर्योस्तेयु गोचगान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भाेत्यादुमेनी पिणः ॥ 
इस रूपकके वादही का यह वच्न.है- त 
इन्दरियभ्यः परा ह्यथ अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्तु पग बुद्धिषु डरात्मा महान्परः ॥ 
महतः  परमय्यक्तमवघ्यक्तापुरुपः परः । 
` पुःपान्नपरं किञ्चित्सा काष्ठा सा पगतिः॥ 
य्ह पूर्वाक्तरूपकमें फटे गये ही इन्दियादि दी उपकभवश्च 
थ्यि गये दह । अतः अबव्यक्तदाब्देन परिशिष्यमाण शरीर है, 
प्रधान नदी । 
प्रथम अध्यायमें ब्रह्म जगदुन्पत्तिका कारण दहै. जेसे खुत्सु- 
चर्णादि घट कुण्डटादिका । उत्पन्न जगत्‌क्रा नियन्ता दानेखे ( 
स्थितिका कारण भी वदी हे, जैसे पन्द्रजा{लक--दन्द्रजाल्का 
फे एप जगत्‌ उन्नीमे ख्य दोनेसे संसारका भी वदी कारण दै, 
जैसे पृथवी पार्थिव अपञ्चका यदह चात दरिखला चुके । अध 
द्वितीय अध्याय में ब्रह्मको जगत्‌ कारण मानले अन्य लिद्धान्ता- 
चलम्थियको स्मृतिम्यायका {चयोध भरतीत दाना हं; उका 
- निराकरण तथा पधानवादियोका न्यायामासोपन्द्ण ` इत्यादि 
करगे । प्रथमस्सतिःचरोधप(रदारफे खट यद प्रथम सूघ है । 


, ५- स्प्त्यनवकाशदोपग्रसङ्ग इति चेन्नान्य- 
` स्यृत्यनवकाश्चदोपग्रसङ्गात्‌ । 


(अ २पा०१२्‌०१) 





` - श्ररपिरसूतं कपिं यस्तमग्रे छाने्थिमतिं जायमानं च पदयत्‌ः 
, (द्वे० ५।२; इस घचनकं अनुसार कपिदक्ा मत भयथाथ' नीं 
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| 








हो सफता, अतः परधानको ही जगत्का कारण मानना चादि, 
हमको नदी, क्योकि उक्तं स्ख॒तिका विरोध दोगा ! इसी शद्काको 
इस सघ्रमें उटाकरः समाधान भी क्रिया है-~ । 
स्ड्त्यनवकादादोपप्रसद्गः उपयुक्त स्युतिवाक्य अनवका- 
हा दो जायगा, ब्रह्मक[ जगत्‌ कारण भाननेसे यह वात ठीक 
नदी दं फयाकि अन्य स्सृतिवाक्योका अनवक्ञाशरूप दोय भ्रस्त 
दागा । यही चात इति वचेन्नान्यस्मत्यनवङ्गारादोपध्रसङ्गात्‌ इस 
स्रोत्तराद्धसे कदी गर दे ! यदा स्सृतिपधसे थति स्मृति दोना 
का ग्रहण है । | १ | 
यद्यपि पदे दी सांख्पाद्रिमतका निराकरण फर दिया दै, 
तथापि पचम ययल शब्द्ध्रमाणमात्रसे मतान्तरका निराकरण 
पा गया ह अव त भो वेदान्वमतका स्थापन तथा 
न्तरका निरसन = 
व इस पाद्का विपय दे, वदी युक्ति धस 
९ रचनानुपपत्तेव भन्‌ । „4 
४ अ०्र चाण ०१) |, 
भरधानवादो कशते दै, फि घट दाराव त्यादि प | 
सदात्म चस्तुखे अनुस्यूत दै, उसी पकार सर्ववस्तु सुखदुःख । 
मोहात्मक अरतिसे अनुस्यूत दै, षर्योफि कतित अन्वित दै । । 
इसपर जह्मवादरी कते ईद कि यदि दएन्तवलते प्रधान सिं । 
। 





करते हो तो कटी भी अचेतन वस्तु चिना चेतनके युष्पायं 
साधक चिकारजातको वनाते हण नी देखा गया हे । किन्त 
, गेह भ्रासाद श्या इत्यादि विष्ठदिल्पियोद्वारा ही यनाये गये ` 
उलदुःखपराति परिद्ारयोमग्य दते ह । उसी तरह सकट पृथि | 
भ्यादि भपञ्च याह्यपदाथं तथा आध्यारिमक दारीरादि वद युद्धि | 
मान छोक सिद्ध भसंख्य शिद्पि्योसेः भी नीं बनाये जा | 
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सकते, अचेतन श्ररुतिकी क्या गणना । अचेतनसे रचना जग- 
तकी हो नदीं सकती, अतः चेतन्यस्वरूप ब्रह्म अवदय 
मानना चादिये । - 





७-न वियदश्रुतेः । 
(अ० ९ पा० ३ सू० १) 
जगत्की उत्पत्ति था उसके कमक विषयमे अनेक रुत है । 
उनमें आकाद्यकी उत्पत्ति नदीं होती यदी पुवपश्च दिखलाते 
वेदान्तिर्यंने ब्रह्मात्तिरिक पदराधमात्रको जन्य तथा नश्वर माना 
है । वदी पूर्वपक्ष ठेकर यद सूच दै “न वियदश.तेः"” आक्राराकी 
उत्पत्ति नदीं देती, कय फि उत्पत्तियोधक कोई शुवि नदीं दै। 
अन्तम उत्पत्तिवोधकः श्रुतियां दिखलाकर उसकी उत्पत्ति सिद्ध 
कीद। ॑ 
< तथा प्राणाः । 

| (भग २ प१ा० ४ सृ०१) 

, ॐ पेसे वैदिक वाय भिरते दं जिनखे पाणकी_ अनुत्त्ति 
सिद्ध होती है ! क पेसे भी चचन मिटते दै जिनसे भ्ाणकी 
उत्पत्ति. सिद्ध होती ै। दत विप्रतिपन्तिके दरानेके दिए यदह 
सूच ( तथा प्राणाः ) क! उपन्थास दै । जेस आत्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति दै, उसी भकार ध्राणकी उत्पत्ति भी येद्वाक्यासं 
उपलब्ध दे । 4. 
यथा--( पतस्मादारनः ख्यं प्राणाः ) पतस्माजायते प्राणो 
मनः स्वेन्द्ियाणि च 1 ( सु उ० २।२।३) सप्राणमख्अत्‌ (प्र 
६1४ ) यद्यं तथा दाढ्द्‌ उत्पत्तिवाक्यस्थ टोकादिकाका. या 

परामर्ाक दै । 
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९-तदन्तरप्रतिपत्तौ रंदपि सम्परिष्वक्तः 
प्र्षनिरूपणाभ्याम्‌ । 
८भ० ३ पा० १०१) 





वितीयाष्यायमें अद्धेनसिद्धान्तमें किष हष पूर्वपश्चियोसे 
स्खृतिन्यायवितेधोका परिढारादि विषय कद्कर जीवभ्य तिरि 
रणीभूत तर्त्योकी ब्रह्मे उत्पत्ति यतलायी गयी हे । 


अव द॒तीयाध्यायमं उपकरणोपद्दित जीयका संसरणपरकार 
व्रह्मक्‌ काछ्रधाव्राधितत्वा.द अनक यियर्योक्रा वर्मन किया 
गया है । उनमें पथमपादमे पञच(रनविद्याको लेकर संसारगवि- 
दिखखाया गया दे ` जीव राण, इन्द्रियां तथा मनके साथ 

सविधाकमे, पूघरा ( जन्भान्तरसंस्कार ) परिग्रहभू्वंक पूर्व 
देदको छोड़कर दृहान्तर को प्राप्त करता दै । अग्र समे यद 
शङ्का होती दै किं कया जीव इस देदको छाड्कर देदान्रका 
वीज सम भूक सदित जाता द या खु्म भूतसे रित | 
जाता दे । स पतास्तेजो मात्राः खमभ्याददानः (कम ` 
भण्‌ ) इस वचनत तेजोमात्र करणोका उणादान प्रतीत 
होता ह 1 भूत सक्षमका उपादान किस मन्त्रसे सिद्ध नदीं दता । 
धस पूवपक्षके उत्तरम यह सत्र है-'तदन्तरपःतपन्तौ रदति ` 
| : भदननिरूपणाभ्याम्‌, । तशन्तरभतिपत्तौ-वेदाः , 
व ह र ग ग । 
॑ ह, दामे पसद्धिषयक प्रदने । 
यष्टी प्रतीव होता है । यथा- | 
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प्रभ-- वेत्थ यथा प्वम्यामाहुतावापः 
पुरूपवचसो भवन्ति । 


भवादण राजाने चेतकेत॒से पृच्छ किं आप जानते ह कि 
सायं भरातर अम्नदोघमे दी हर॑ आृविर्थोमं पांचवीं _ आइुति 
पुश्प बन जाती है । उनके उत्तर न देनेपर उन पितासे पू । 
विवाने उच्तर दिया -फि ये आहुतियाँ भद्धापूवंक  वेनेखे अचा. 
नामक्ती सुक्ष्म जलरूप होकर द्य खोकमं जाकर सोमर चन्द्रमा 
यन जाती ६ । किर चन्द्रमाद्वाय पञजंन्थाश्निमे हुव होकर चट 
रूपमे परिणत होकर अन्न यन जाती है । तदनन्तर पुर्षे दुत 
- दाकर रेतः ८ वीर्यं ) यन जातौ दै । फिर योपित्‌ (खी) मं 
पांचवें वार हुत दोनेपर आप ( जल ) दाकर पुश्प बन_जाती 
दे । इसके स्पष्ट हो गथा कि जोव सषमभूत ( जख ) से परि 
चेत दोक देद(न्तरथिके लिए जाता इ । । 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि । 


(भर ३ पादु रे सू° $ ) 


पादम जीवका संल्तारगतिमेर्‌ ककर अव्र इस ितीय 
अयो अवत्थावितनेद आदिका वंन करगे । जीवक्षी 
स्वप्नावस्थाको ठेकर सख यत्र प्रलपिति' चरु” ( ४।३।९ ) इस 
श्रतिके उपक्रमे “न तत्र रथान रथधोगान पन्थानो भवन्त्यथ 
रथान्‌ स्थयोगान्पयः जते” यह श्रुति कदी गरं दै । इस पूष 
पकभर थ तिषे सिद्ध देत! है कि स्वप्नाव स्या खष्टि 
खत्य दै । इसी पूर्वपल्षका समथंक "खन्ध खष्टराह दि" यद खघ 
ह । सम्भे -स्वप्नस्थानर्मे-- खटः रथादिनि भण स्य है 1 फिर 
उच्तरपद ३ सूध्रते कदा दै कि स्वप्नं माया अनादिवास- 
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नामात्रसे रथादिकी पतीतिमा्र दै 1 क्योकि वदाँ रथादिनिमौ- 
णक। वेद देशमें स्थान नदी, सामग्री नदा, कैसे वास्तविक 
रथादिकी ख्यना क्षणमात्रं दो सकती ह । अतः बह खष्टे 
अखत्य है । यदह सव वर्णन वैराग्यरूप साधनकी सिदिकेल्ियि ` 
किया गया है । 


पू्पाद्मे तत्‌ त्वं पदा्थक। निरूपणपूर्वंक ब्रह्मविवार हो 
गया 1 अव इख दती पाद्रमं प्रतियेदरान्त अथौत भिन्न २उप- 
निपन्रामिं भिन्न भिज ब्रह्मज्ञान वर्णित है उसोका विचार इस 
पाद्मं करगे । कथा वेदान्तमेते बक्षवेश्च(नक्ना मेद्‌ हे य! नदी ? 
इसपर पूवपश्चरूपमे विष्षानका तैत्तिरीयक, वाजसनेयक, कोथु- 
मक त्यादि नाममेद्‌, रूथमेग्‌ अते कोई प !ग्निविद्यामे छटयां 
त है, ओर म दी मानते दै । पयं कर्मभेद 
ते द । इत तरद प्रतिवेदरन्त विक्लान 
सिद्धान्त किया दै कि-- `. ` त 








~ च न्क ज क ˆ भ. अ क र कः बे को = य र ^ जः प जकः "अच्क जत त कवा कू क “मष्क च्छच्छ 





११ ^ववेदान्तप्रत्यं चोदना्रविरेपात्‌” । 


| (भ० ३ पा० ३सू०१) 
त्स सव वेदारन्तोमिं भत्ययविशषान पक दी दै । जसे अग्निदो 
लाम्‌ दोनेपर भी पुक्पभरयल् पकला ही रदतः है, उसी 
भकार नामभेरसे विश्वानमेर्‌ यद्यपि अतीत होता है तथापि 
उसका स्वरूप पक दी ह । इसी तरद पञ्चाग्निविद्या, वैश्वा- 
नरविद्या शाण्डिल्यविद्या भी पेक्य हौ दै । 
<. भेदका प्रयोज ोदनामेद्‌ ही होता दे । यँ भतिवेदान्त 
मे चोब्ना पक दी है । यदी उपयु्तखघमरे कदा गया दे! ` 


च क ध क क का का का कक कनक कक 1 ० 7 ~ ` "9 ४५ 5" , क रकककादाककद 
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~~ ^ ^ ^ णन क हि 


पी मी 
“चरोदनाद्यविशोषात्‌” इति । चोदना पुशपग्रयत्नः पुखयक्ते ्या- 
पर दी य्दा चोदना शब्दस विवक्षित द । वद सव शाला्भोते 
एक दही दै। | तः 
पूर्वपादे परपरविचाक। स्वरूयनिरूपण दो चक! । अथ 
वे विच्य कर्पाङ्ग दोकर पुरष्राय (मोक्ष) का सखाधकदैया 
सखतन्ञ रूपसे धस सन्देहो दूर करनेके लिये यह सूत है । 
१२-- पुरुपार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः । 
(भ०्रपा०ष्सुर* 3 ) 
अतः वेदान्तविदित अत्मन्नानके स्वातम््येण मोक्षक्नी सिद्धि 
होती दै कमाङ्गतया नदी । ““शब्दात्‌"' तरति शोकमाटमवित्‌ 
( छा० ७।१।२ ) ब्रह्मविदाभ्रोति परम्‌ ( तै° २।१।१ ) इत्यादि 
थुतिर्थोखे अहम्ञानकी साक्षात्‌ मोश्षलताधक्त्रा सिद्ध दोती दै । 
यड यादरायण ( व्यासरजी , क। मत हं । 
दतीयाध्यायमं प यपरविद्याका साक्षान्मोक्ष साधकत। दै, 
या क्माङ्गवया है, शस विचारे अनन्तर ४ अध्प्रायतें फरक 
निरूपण करगे । 
थम वण मनन निदिष्यासनादि साधनाोका फलसिद्धिके 
लिए बार बार अचुश्चरण करना चादिये, या पक थार दीदस 
हंश्चयके निराकरणके टिप यद सूत्र हे । 
१३-आदृत्तिरसटृदुपदे शात्‌ । 
| (भ० ४ पा० १सू०१) 
'्योत्रभ्यो मम्तथ्यो निदिष्पराल्ितभ्यः '' पतद्वनविदिवथव- 
णादिका यार यार अवसन करना चादिये। क्योकि येदम 
कृद वार थवगादि विधायक बाक्यकी आ।दत्ति देख पडती द । 
१३ 
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१९७ दानिक विचार 
अतः धवणादिकी आन्तर दी डसका तात्पयं द । वणादिका 


>! 


ही फट हे, अतः जवतक ब्रह्मद्शेन न दो तवतक ` 
अवणादिकी आदत्त करनी चादिप्। यदी इस खृघ्रका तात्पयं हे। 


१५- वाङ्मनसि दशंना्छब्दाच । 


( अ० ४ पा० २स्‌० १) 





| 

| 

| 

| 

। 

| 

इस पादमं चि्याद्वारा फटधा्िके खये वेवयानपथका वणेन ` 

करगे । इखके पदे उनरान्ति ( मरण ) का कुछ विचार 

है । विद्धान्‌ हो या अबिद्धान्‌ दो सवका मर णक्रम पकसा होता 

दे यद आगे करगे 1 ( अस्य सौम्यपुख्पस्य प्रयतो ( प्रियमा , 

णस्य ) चाढ.मनसि सम्पद्यते मनः भाणे प्राणस्तेजसि तेजः ` 

परस्यां वेषतायाम्‌ ) क्या वागिन्द्रियका मनमे ख्य होता हे या ` 

वागिन्दियके व्यापारा मन्म ख्य होता ह ? इसी सन्देदपर | 

इस वाङ मनसि व्दानाच्छब्दाच्य" सूध्रसे वाग्बृत्ति ( व्यापार) ' 

का मनमें लय होता है, वागिन्दरियका नदी । दनात्‌ मरण 

समयम देखा गया द कि मनोदृतति रदते हए भी वाग्‌ बन्द हो , 
जाती हे । शब्दाश्च" कारणमे ही का्यंका खय येदभमाणादिवे 
सिद्ध ६। अतः वाग्डतति ( बाख्यापार ) का दी दय मनर 

भष्यारोपित दै, करयो कि मनद जीन दी इन्द की दृचि ई। , 

र जानेक्े क्‌ ““अथेतेरेव रदिमिभिरूष्वं आक्रमते, । 

ऽचिपग्रभिसम्भवन्त्ययिपोऽदः, स पतं देवयानं पन्थानमासा* 

ग्निलोकमागच्छति, 1 यदा यै पुरुयोऽस्मालोकात्‌ भति सं | 

वायुमागच्छति, ण ते विरजाः प्रयान्ति दन शर ति्से । 

५ 

3 

! 





नानामागं खुने जाते ६ । परन्तु एक ही खति ( मार्ग } अनेक 
विरोषणोपक्षित रूपे ब्रह्मलोकभापिका दोनी है 1 यदी इस-~ 
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बरह्मसू्रके १६ सूत्र १९५ 
१५-अचिरादिना तस्मथितेः । 
( भ० ४ पा० ३स्‌० १ ) 


खूच्रसे उपय होता दै । ब्रह्मोपासर्काके अर्चिरादि मार्मसे 
दी सम्पूणं ब्रहमप्छु कायं ब्रह्मलोकको जाते है । उन्दी अर्चिरादि- 
मार्गोका अनेक रूपस्ते अनेकच् वणन दे । “तत्मथितेःः क्यौकि 
उसी मागंकी सर्वत्र भसिद्धि दै । 

कतीयपादमें सगुणविद्याफरोपयोगी गतिगन्तव्यमा्गं गम 
नाधिकासियोक्रा निरूपण हो गया । अव चतुथ पादे परविद्या- 
फलभूतब्रह्माचिमोव सगुणचिद्याफर सर्ेदवरतुल्यभोग इस्यादिका 
निरूपण दोगा । 


यद जीव श चैरसे उठकर परंज्योतिः परब्रह्मको भप्त दोकर 
“स्वेन रूपेणाभिनिप्प्यते' यदा स्वरूप शब्दरका आत्मरूप अथः 
दे, या आत्मीय आगन्तुक रूप दै, आत्मरूपसे दी आविभूष्त 
होता दै, आत्मीयागन्तुक रूपसरे नदी । क्योकि जिस किस 
रूपसे आविभू त दोगा, चद्‌ सव आतपरीय दी रूप हो जायगा । 
फिर “बेन रूपेण इस वाक्यम स्वराग्दका उपादान व्यथः 
दोगा । अतः स्वशब्द यद्या आमीय अथं नदीं है, किन्तु आत्मा 
अर्थे द । यदी वात- 


१६ सम्प्याविभावः स्वेन शब्दात्‌ । 
( अ० ४पा०.४ सू्‌* १) 


इस सृध्रसे कदी गर दे । सम्पय--परग्रह्मको प्राःकर स्वेन 
आमा भिच्च रुपसे अचिभू त होता दै । दाष्दात्‌ भ तिसे यदी 
बात प्रमाणित दोती द । 
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द दारौनिक विचार 
उपनिषदिमशं 





सांारिक उघ्नतिकी दौड्मे भयंजाति इस समय चाहे ¦ 
जितनी पिडड गयी दो, परन्तु पारखोकिक उन्नति जो उने ` 
अतिप्राचीन काटे करटी थी, उसकी समता आज भी | 
संसारम सभ्पताके पचार करनेका द्मभरनेवाटी जातियों 
नदी कर सकतीं 1 जातिकी इस ऊर्जितावस्थाका सारा शेय | 
उन चैदिक ऋषिर्योको दै जो अपनी भनन्तक्लानरारिमे दमे वेद । 
आर येदन्तके रूपमे छोड़ गये हं 1 येदोका निचोड़ वा शिये- 
भाग चेद्रान्त करदाता दै क्योकि कम दोप करता हे ओर यद ` 
वेदान्त ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन करता हे । इस ब्रह्मविया बा . 
वेद्न्तके मूल आधार “उपनिपत्‌' नामस परसिद्ध हे । यद्यपि ` 
वेदान्तशब्ुम ब्रहमधिद्याका उपदेश करने वाङ समी विप्यका ` 
समावेश दो सकता दै, तथापि ्रीवार्यायणाचारयंहृत वेदान्ता ' 
बह्मस्ा, उपनिपर ओर अीमद्धगवद्गी ताको ही जुख्प कर 
वदाम्त नामसे पुकारते दै । इन्दं श्स्थानत्रयीः भी कहते द । | 


भमदूभगवद्वीताकी संहा भी उपनिपत्‌ दी दै । शौर दस वचन । 





“सर्वोपिनिषदो गावो दोग्धा गोपाटनन्दुनः | 
र्था वषः सुधी मोक्ता दुग्वं गीताऽ्ूतं महत्‌ ॥ 


क अनुसार गीता उपनिपरदका सार मात्र दै । ब्रह्मखन्च रचतचछ 
भ्न्थ नदीं कदे ज! सकते, क्योकि ये भी उपनिषदोके ही सा 
भूत ह । उनमें बिरोपता केवल उतनी द है कि उपनिषदं जं 
कीं मतमेदसा दिखा दिया दै, व्हा श्रीवादरायण ध्याहने । 


11 व व क 1 ० प शा 
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-उपनिपद्विमशं १९७ 


पकवाफ्यता सिद्ध करनेका प्रयल्न शिया दै । श्सछिप उपनिषद्‌ - 
को ही ब्रह्मविद्याका मूल मानना उचित ह । वेदान्त चेदका ही 
अङ्ग हे, केवल व्रह्म्ानक्षा उपदेश करजनेफे कारण वेदका अन्त 
या मथितां अथवा निचोड धताया गया है 1 यो तो उष- 
निषदौकी संख्या दो सौ वत्तीस यता जाती दहै, इर इनमे अश्ट- 
वरे समय “१ यनी “अल्टोपनित्‌”' तका समावेश दो जाता 
ह । साधारणतया १०८ उपनिषदे मानी जाती दै, परन्तु इन्र 
भी सव भाचीनसी शात नदीं होती द । 





उपनिषदे १० दी है, क्योकि शारीरम १० इ्दियां दी 
हैँ भच सव वेदोकी य प्गभूत द । उक्त १० उपनिषद्‌ ये हं- 
ईश, येन, कट, भ्रदन, मृ ण्डक, माण्डूक्य, व तैत्तिरीयः, 
छान्दोग्य अर शृददारण्यक । पेतरेय ऋ्बेदकी, ते.चरीय आर 
कड दरप्ण यज्ञं दकी, देशा ओर श्टदारण्यक व 
ओर छन्दोग्य सामवेदी तथा प्रदन, सुण्डक आर माण 
अथर्यवेदकी उपनिषदं दै । श्शापनिपत्‌ संदविताके अन्तगत ओर 
दोप नवोपनिषत्‌ व्ाहा्णोके अन्तगत द । उपनियत्‌का अथ दै 
५युपनिपद्यदेनयाप्यते ब्रह्मविद्या अनया, सयुपनिपत्‌ अर्थान्‌ 
जिसे ब्रह्मविद्या श्राप दो वद उपनिषत्‌ दं । दूसरा अथ यद 
हे-“उए=नितरां सायति-भ वयां विनारायतीन्युपनियत्‌' 
अर्थात्‌ ग्रह्मके समीप पड चनेके दिष्ट अविद्यरूपी अन्धकारः जो 
नाशा करे बद उपनिषत्‌ दै । इन दोनो अर्थापरं शब्दके सिवा 
भावमें थन्तर नदीं दै । 


ऊपर जिन उपनिपदाका नामोर्खेख हभ दै उन्न शश, फेन 
ओर कट उपनिषरदोमं सरव, रज आर तम इन तीन गु्णोका भीरः 
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१९८ दाशैनिक विचार 


४. 
अदन, सुण्डक, माण्डूक्य, पेतरेय ओर तैत्तिरीयमें प्चभूतो यथा , 
आकाश, वायु, अग्नि, जर ओर पृथ्वीके सृक्षरातिसक्ष्म तस्वो 
पर विचार किया गया द । छान्दोग्यमें भ्राणविद्या ओर आदित्य | 
चिश्ानका पधानतया विवरण हे । प्रदनोपनिषपद्‌ आदिमे आदित्यको 
आण आर चन्द्रको रयि कदा गया हे । अथोत्‌ आदित्य भो 
आरः चन्दर भोग्य कट्या गया द । प्रश्वी आदि सूक्तिमान्‌ पदाथ , 
चन्द्ररूपमोग्य दै । चायु भौर तेज आदित्य द । भोक्ता तीव 
खोकोको उत्पन्न, पालन ओर संहार करता दै । ये दी मोका । 
ओर भाग्य सांख्यशाखके पुखप-यरृति यनकर विदवक्ञा सजन ¦ 
। ह ॥ भणरूप खयं भध्येक दासरकी श्रत्येक इन्द्रियों ¦ 
अपनी किरणौ दारा भवेदकर भ्रकादा भौर शक्ति प्रदान करता ` 
चया उत्तर पूव चदि दिरा्ओं ओर ईशानादि कोणमं पवदाफर ` 
उनका प्रकारावान्‌ चनाता दै । सू्थही समस्त विद्वा आभ्य. । 
स्थल दे, भरकाराक दै ओर रक्षक ह. इसलिए, उदी विद्धा 
› जातवेदा, परायण ओर सदसररदिम आदि कटा ह। 
भूः, सुवः, स्वः ये तीनां टोक सूर्यस पकाद्धित है, शरीरके तीनो । 
5 भाणसे प्रकाशित दै ओर मः, जनः, दप ओर सलं , 
स्वयं कारान्‌ दे । खयं दी श्नाट दै, काटी धजापति दै ओर , 
3.) सवत्सर हं । यदी शरीरम समदना 1 संवत्सर या । 
व्क दो भाग ह । एक दक्षिणायन ओर दूसरा उत्तरायण । 
अथम्‌ म सूय दङ्खिणी ओर, दूसरे भें उत्तर गोर रता 
श्नोतस्माततंकमे शरनेवाखे र एापूतं भादि यक्त करनेवाले पुख्प 
चन्दमा को यास्त करते ओर दक्षिणायनमार्ग से जाते है । इसीका । 
नाम पिवुमागं भी ह । तपस्वी ब्रह्मचारी, वेदुश्मक ओर सुया ( 
अ पुरुष सूयल्ोकको प्रास करते ओर उनकी गति उच्ठरायण | 


[य 0 प 7 
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ग से दै । चन्द्रडोक या स्व्मडोकये जीवका पुनरागमन दोत। 
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उपनिपद्विमरं १९ 


द ! परन्तु सू्ंछोक प्रा जीवका पुनरागमन नदीं होता । 
मासमे जो दो पश्च है, उनमें ₹ष्णपश्च चन्द्रमा है ओर शय्य 
सूयं हे । कृष्णश्च रयि ओर श॒ङ्कपश्च पाण दै । विद्धान्‌ खोग 
आणरूप सूर्यकी दी उपासना करते हं । फटतः भराणदी जगत्का 
पएकमाघ्र आथयस्थख दै । इसदटिप खान्दोग्योपनिपदूने भ्रधान- 
तय पभ्राणविथाक्गी ही विवेचना की दै । स 
|| यज्नी, ष्रिष्डुप्‌ $ उष्णिक्‌ , बृहती आ ठ बमन्बा- 
के निबद्ध होनेसे येका छन्दस्‌ भी कहते द । ओर वेरदोके गाने 
वारछका नाम छन्दोग दै, तथा ध धमेखम्बन्धी जो 
ह उसका नाम छम्दोग्य है । यद्यपि छान्दोग्यशब्द्य उप- 
५ है, किन्तु आजकल वोवङ सामवेदियापरं दी छन्दोग 
र्द रूढिसा ठो गया दै । इसलिय सामगदी छन्धोग ओर यद 
उपनिथत्‌ दी छन्दोग्य कदी जाती है 1 यद उपनिषत्‌ सामयेद्के 
सुप्रसिद्ध ' ताण्डवय ब्राह्मणसे निकली दै । सेला इस 
तिद्ध देता दै 
छान्शरेम्योपनिषच्छं्ठा वाण्डयव्रःहण निःखता ॥ 
शष्टौ प्रपाठकः खण्डाः समुद्र भूतभरयुताः ॥ 
अर्थात्‌ उपनिपर्दोमिं भ्ठ छन्दोग्योपानपत्‌ ताण्डयब्राहमणसे 
निकली दै। इसमे आड भ्रपाटक या अध्याय आर १५४ खण्ड | 
उपनिषत चार विषर्योका विदो विधेचन दै--आत्मव्या- 
यश्जवा, वेदान्वरप्ह्ण खषटितच्य भीर खयरदहस्य । किन्तु बरहा 
चिद्याके हपदेशसे ये चारो भोतभरोव है । एक भका खे ब्रहमामेशय 
मू दै । ओर ये चारा विषय उनी शालाए ह 1 “सत्यं शान- 
मनन्तं बरह्म" “अद ब्रह्मस्मि” “कमेवाद्वितीयम्‌ ' सव खडि 
र श्र ›” आदि मदावाकयोको छोड़ भी दिया जाय तोभी उपनिषदि 
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5 ०० दाद्ंनिक विचार । 
पिरि पि क क क, क, क 


कदाचित्‌ ही कोर देखा पाठक, खण्ड वा अनुवाक भिण 
जिसमे परब्रह्मकी मदिमाका आमास न मिरता दो । इसीसे 
उपनिधद्का एक नाम “श्रह्मचिद्या” मी दै । भौर उपनिपर्दोको 
ही षेद्‌न्त कते ह । 
उपनिपदोकी महत्ताका अनुमान तमी ठग सकता दै जव | 
सभ्य संसारी भापाभका छान दो ओर मलुष्य यद जनेकि ` 
बे करा फिस रूपमे विराज रीं हं । श्ादजद के ये दाराने इन 
उपनिषद्कौका फारसीमे उषया कराया था। पले भी उद्ये 
फारलीमें दो चुके थे जिनके आधार पर मोदडाना ङमने अपनी 
मस्नवी स्वी धी, ज्ञ वसखश्छुफः या खफी  सम्प्रद्ष्यका प्रसिद्ध 
भन्थ फारसी भाषामे खमा जाता द । तसब्युफः र फुछ 
| नदीं मारा वेदन्तदी दै । फारलीचे ग्रीक ओर ॐैटिन भाया 


क ` क 7) जो क क  9 ज दि = = - 


दासा उपनिपरदोका छान युसेष पदं चा यौर यद ्रसिद्ध टै कि 
जमेनीङ पख्यात भरोपफेखर शोपनेष्टर इन उपनिपदोक। अध्ययन- 
कर पेते मुग्य हर कि उन्दने यतक कह डादा कि यद 
( उपनिषत्‌ ) सुच जीवनकाले सान्त्यना देती रदी है, ओर 
मले प्र भी सासवन। देगी । ध्सते सिद्ध दोता दैकि आय 
त्रातिक। मस्तक संखारमे ऊँचा रलनम वेर्‌ सदा सप्रथ रुद्रे 


खन्द क्याहे! 

यर।र दवारा जिले रचना दोती दै उसको छन्द कहते ह । 

८ म मे ( बहभाव ) से यसे समश्चा जाता है! शब्द्‌, कर 

८८ ) उपस्थ दिस रचना होती दै। भोत्र, चञ्चु ओर 
विसे समश्चा जाता है । व्याकरणसे ये कमेन्द्रिय तथा 

इ कदे जाते ई । अतणव अभिप्रायदछन्द्‌ आशयः” यदद 
भी संगत होता दै। भौर पिद्गलकी मातरावृत्ि तथा 


गिण 


= ० = 9 कन चै > 


छ क होः म 9 = जक 
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उपनियद्धिमषं 2०९१ 
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वणंदृ्ति ये दो दृत्तियाँ है, अतः व्याकरण तथा पिङ्गर ये वोन 
छन्दःस्वरूप है--भर्थात्‌ छन्दःप्रतिपादक है, क्योकि व्याकरणसे 
शाच्डका ग्रहण आर त्याग होता ह । पिज्गरसे भावद्धारा मात्राका 
ग्रहण ओर त्याम दोता दै तथा मनद्वारा अक्षरका त्याग ओर 
ग्रहण होता हे 1 दसो प्रकार च्षमरं मी छन्दका स्वरूप समञ्चन 
चादिये 1 ृश्चपव्र, फूल एवं वीजस्यरूप दै 1 ब्रह्मे संसारबुस्त 
दोता है ओर भेश्से जगत्‌ ( शरीयष्कर ) क्ष भासता दै, 
यदी छन्दः दै । 


त्रयी विया 


१- इदयपें रटनेवाला मन चेद्‌ दै । ओर फलम वीज वेद्‌ 
ह । वी जका मेड अपने अपने स्वरूप ओर स्वभावके अनुक्रूल 
अष्ट र उत्पन्न करता द , 

२--त्रह्मस्रको बीजाद्भरके तरद समञ्चन चादिष । जैसा 
अद्कुरका भेद दाता दै, वैश्षादी रीर भीर बश्च बनता द चद 
अनुरूप फ लगना दै ओर फलम यी रता हं । यदी भेदसे 
अनेक द ' ओर दा्डरसे प्क द । व्रह्म दाब्दरूप दै। संसार 
हब्दका अथष दै, प्योकि मुखस पक शाब्द चोदा जाना द ` 
ओर सद्र उसे सुनः & पवक क्मसे दारीरका भव्‌ दोता 
है, जैसे आयु पक दै भौर भायुमे फल प्रतिदिन अलग अलग 
भगा जाता दे । यद्‌ वात जड भोर चेतनमें नमान दे । छन्द 
शब्द्‌ भर रूपका यनता दै 1 इस्ता खोग सुनते, देखते आर 
समदते द । इन्दी तीना फो “धयीविद्या"” कष्ते ई । 


( राजा ) बट्देवदासर विरा 





छि) 
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२०२ दाश्निक विचार 
शान्तिपाठः | | 

तैत्तिरीयोपनिषत्‌ । प्रथमोऽनुवाकः । । 

$ त । 
ॐशंनो मित्रः शं वरुणः। चंनो भवव्वर्यपा षं ` 

न इन्द्रो इदस्पतिः । शंनो विष्णुरुरुक्रमः | नमो बह्मणे ` 
नमस्ते वायो । स्मे रत्यक्तं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यत्नं त्रद् 
वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्पाम- 
स्त । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ॐ ` 
7 न्तिः शान्तिः शान्तिः ।॥ १॥ ष ्‌ 

कटोपनिपत्‌ । | 


ॐ सहं नावत्‌ । सह नौ शनकु । सदीयं कर. । 
वाहे । तेजसिनाव्रथीतमस्तु । मा विदठिषवहै । ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २॥ | 


[3 त्तिरी क = क 
त।त्तरोयोपनिपत्‌ ॥ चतुर्थाच॒वाकः 1 


ॐ यश्छन्द्सागरपमो गिधस्पः । छन्दोभ्योऽध्यगरतात्‌ 
स॒बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अग्रतस्य देवधारणो 
भूयासम्‌ । शरीरं मे वरिचपणम्‌। जिह्वा मे मधुमचमा । कर्णा- 
भ्यां भूरि विशम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । 

शरुतं मे गोपाय । ॐ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ ३ ५ 
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शान्तिपाठः २०३ 


तैत्तिरीयोपनिपत्‌ 1 वशमोऽजुवाकः। - 

ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतः पष गिरेरिि । उण्व- 
पमित्रो वाजिनीवस्वमृतमसि्मि । द्रविणं सुवच॑सम्‌ । सुमेधा 
अभृतोकषितः । इति चरिश्ङ्को ३दाड्‌वचनम्‌ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ ४ ॥ 

शृदावास्योपनिषत्‌ । बृद्दारण्यकोपनिपत्‌ । 

सैभूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पू्णषदच्यते । पूर्णस्य 
पूणमादाय पृणमेवावशिष्यते । शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ५॥ 

केनोपनिषत्‌ । छान्दोग्योपनिषत्‌ 

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाङ्‌ प्राणश्चच्धः भोत्रमथो 
वरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराफरणमस्त्वनिराकरणं 
रे अस्तु तदास्नि निरते य उपनिपत्सु धमास्ते मयि सन्तु 
ते मयि चन्तु 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ६ ॥ 

पेतरेयोपनिपत्‌ 

ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रवि्ठित- 
प्ाषिरावीरम एषि वेदस्य म भाणीखयः भरतं मे मा प्रहासोर- 
नेनाधीतेनाहोरात्रात्छदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं बदि- 
ष्परामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु 
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भ भा जः क 


२०४ दारांनिक विचार 


वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ७॥ 
माण्ड्क्योपनिपत्‌ । 
3१ मद्रं नो अपिवातय मनः! ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ८ ॥ 
अदनोपनिपत्‌ 1 मुण्डकोपनिषत्‌ । माण्डूक्योपनिषत्‌ । 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाभिर्य 


जत्रा; स्थिररगसतष्डुवांसस्तनूभि्व्यरोम देवितं यदायुः 
स्वसि न इन्द्रो ृद्धभवाः स्वस्ति नः पूपा बिर्ववेदाः स्वस्ति | 
नस्ता््या अरिष्टनेमिः स्वसि नो बृहस्यतिदधातु । ॐ | 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ९॥ | 
9 श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ | 


ॐ यो ब्हमाणं विदधाति पूरं योवै वेदां श प्रहि | 
णोति तस्म । तं ह यश्चवं शरणमहं 
ष्य । <“ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १० ॥ | 


ॐ नमो बद्मादिभ्यो बरह्मविचयासम्प्रदायक्भ्यो 
वेषक्रपिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः । सर्वोपिष्ठवरदितः 
र्ञानषनः प्रत्यगर्थ्र्ेवाहमसि ॥ १ ॥ 

ॐ नारायणं प्रभवं वसिष्ठं शक्ति - 
शरश्च । व्यासं शकं गौडपदं महान्तं क 





॥ 1 
ब 1 2 यि क 
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रकश्च शिष्यम्‌ । तं त्रोटकं बारतिंककारमन्यानस्मदगुरुन्‌ 
संततमानतोऽसि ॥ ॥३ ॥ 
श्रुतिस्पुतिपुराणानामालयं करुणाखयमर । 
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥४॥ 
शंकरं रोंकराचायं केखवं बादरायणम्‌ । 
घत्रभाष्यङृतौ चन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥५॥ 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूतिमेदविभागिने । 
उ्योमवद्व्याप्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥६॥ 
अनध्यायपङ्गरपाटः। 
अछ्भानि निराचष्टे तनोति छभसंततिम्‌ । 
स्पृतिपात्रेण यत्‌ पुसां बरह्म तन्मङ्गलं परम्‌ ॥१॥ 
अतिकल्याणरूपत्वानित्यकट्याणसंभ्रयात्‌ । 
स्मतु णां बरदत्वाच ब्रह्म॒ तन्मङ्गलं विदुः ॥२॥ 
ॐ+कारथाथदाब्दथच दवेत ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिच्वा विनिर्यातौ तसान्माङ्गलिकषावुमी ॥२॥ 
इति दश्च शान्तयः समाप्ताः ॥ 
हरिः ॐ बतूसत्‌ परतरह्मापणमस्तु ॥ 
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२०६ दानिक विर 
ब्व रीः ५ 
कठोपनिषद्‌ - 


ॐ” स॒ह नाववतु ॥ सद नौ थनक्तु ॥ सह वीयं कर 
वाहे ॥ तेजस्िनाबधीतमस्तु मा बिद्िपावद ५ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्निः ॥ 

ॐ उद्यन्‌ ह व बाजशवसः सर्मवेदसं ददौ । तस्य ह 
नचिकेता नाम पुत्र आघ ॥ १॥ त ह डुमार ४ 
सन्तं दधिणाखु नीयमानासु श्रद्धाऽऽबिवेश्च सोऽ्मन्यत॥ २॥ 
पीतोदका जग्धतणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । अनन्दा नाप 


ते रोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ स होवाच पितरं 
तात कस्म मां दाखसीति द्वितीयं ठतीयं त % होवाच 
शृत्यवर त्वा ददमीति ॥ ४ ॥ बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि 
मध्यमः । फ £ सियमस्य कर्तव्यं यन्मया करिष््रति।५॥ 
अनुप््य य॒था पू प्रतिपश्य तथा प्रे | सस्यमिव मर्त्यः 
पच्यते पुनः ॥ ६ ॥ वैथानरः प्रविश्त्य- 
तिथित्रा्णो गृहान्‌ । तस्मै ता ४ शान्ति छर्वन्ति इर 
वैवखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ आदाप्रतक्ने सङ्गत ४ चलतां 
चेशं पत्र ४ म सर्वान्‌ । एतदृ्ेपुसपसयास्पमेषसो 
यस्यानश्नन्वसति ्ाहणो शे ॥८॥ तिस रारीरयदवातसीगहे 
भेऽनशन्बद्ममतिथिरनमस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रहन्स्वस्ति ऽस्त 
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` कठोपनिषद्‌ २०७ 
` तसात्प्रति शरीन्वरान्दरणीष्व ॥ & ॥ शान्तसंकल्पः सुभना 
यथा स्याद्वीतमन्युर्गोतमो माभिमृत्यो । तस्प्रयृष्टं माभि 
देत्मतीत एतत्नयाणां प्रथमं बरं वृणे ॥१०॥ यथा पुर- 
स्ताद्धविता प्रतीत ॒शौदारकिरारुणिम॑त्यसुष्टः । सुख ` 
रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्शत्युयुखात्मुक्तम्‌ 
॥११॥ स्वर्गे लोके न भयं किश्चनास्ति न तत्रत्वंन 
जरया बिमेति । उभे तीर्त्वाञ्चनायापिपासे शोकातिगो मोदते 
स्वगंलोके ॥१२॥ स त्वमग्न ४ खग्येमध्येषि भृत्यो प्रहि 
त ४ श्रदधानाय महम्‌ । स्वगलोका अग्रतत्वं भजन्त 
एतदिद्रतीयेन बणे बरेण ॥१३॥ प्र ते बरवीमि तदु मे निबोध 
स्वरगयमर्धिं नचिकेतः प्रजानन्‌ । अनन्तलोकाप्तिमथो विष्ठां 
, विद्धि त्मेतनि्ितं गुहायाम्‌ ॥१४॥ रोकादिमम्निं तथ 
वाच तस्मै या इका याव्रतीवां यथा बा। स चापि तत्य 
त्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तष्ट ॥१५॥ 
तमव्रवीस्रीयमाणो महात्मा बरं तवेदा ददामि भूयः। 
(चैव नाम्ना भवितायमगिनिः डां च मामनेकख्यां 
गृहाण ॥१६॥ त्रिणाचिकेतसिभिरेत्य सन्धि तिक्म- 
छृत्रति जन्म्त्य्‌ । त्रह्मजज्ञं देवमीडयं विदित्वा निचा- 
व्येमा  चछान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ त्रिणाचिकेतद्गयमे- 
तद्विदित्वा य एवं विद्वा ४ ियुते नाचिकेतम्‌ । ष ॒भ्त्यु- 
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पाञान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वगैलोफे ॥१८॥ 
एव तेऽग्निनैचिकेतः ख्यो यमदृणीथा दि तीयेन वरेण । 
एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो 
वृणीष्व ॥ १९ ॥ ये यं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके 
| नायमस्तीति चके । एतद्ठि्यामनुशिष्स्त्वयादं वराणामेष 
बरस्तृतीयः ॥ २० ॥ देवैरत्रापि बिचिकिर्ितं पुरान दि 
सुदि्ञेयमणुरेष. धर्मः । अन्यं व्रं भचिकेतो वृणीष्व मा 
मोपरोत्सीरति मा खजेनम्‌ ॥ २१ ॥ देवैरत्रापि विचिकि- 
त्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । वक्ता चाख 
त्वादृगन्यो न रभ्यो नान्यो ब्रस्तुय एतस्य कथित्‌ ॥२२॥ 
शतायुषः पूत्रपौान्दरणीप्य बहृन्पशरडसिदिरण्यमशान्‌ । 
भूमेमहदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 
, एवतस्य यदि मन्यसे बरं इणीष्य वित्तं चिरजीविकां च । 
{महाभूमौ नचिकेतस्त्रमेधि काभानां त्वा कामभाजं करोमि 
॥२४॥ ये ये कामा दुभा मर्त्यरोके सर्वान्कामा  चछन्दतः 
| रथय । इमा रामाः सरथाः सतूर्या नदरा लम्भनीया 
मलुष्यः;। आभिस्ाभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं 
| मातुप्राधीः ॥ २५॥ भावा म्यस्य यदन्तकैतत्स्वे- 
न्दिाणां जरयन्ति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव 
|  बाहयास्तव गीते ॥ २९ ॥ न बिरोन तर्पणीयो मनुष्यो 


| २०८ दादनिक विचार 
| 
| 
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कटोपनिपद्‌ २५९ 








=-= = 
रर्स्यामदे वित्तमद्रादम चेला । जीविव्यामो यावदीधिष्यसि 
त्व द्रस्तु मे परणीयः स एव ॥२७ ॥` अजीर्यतामय्रताना- 
एत्य जी्न्मत्य॑ः कथः खः प्रजानर्‌ । अभिध्यायन्वर्ण- 
रतिप्रमोदानतिदी्षं जीविते को रगेत ॥ २८ ॥ यरि वं 
विचिकित्सन्ति त्यो यरसाम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ ॥ 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तराम्चिकेता ध्ृणीते ॥२६॥ 


इति प्रथमेऽध्याये प्रथमा बही ॥ १ ॥ 


अन्यच््रेयोऽन्थदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरूष ४ 
सिनीतः । तयोः भ्रेष आददानस्य साधु भवति हीयतेऽ्थाय 
उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ प्रेय प्रेयश्च मुष्यमेतस्तौ सम्- 
रत्य तिविनक्ति धीरः । भ्रेयो रि धीरोऽभिग्रेयसो धृरणीते 
प्रेयो मन्दो योग्ेमाद्‌ ध्रणीते॥ २॥ सत्वं पियान्मिय- 
स्पा % अ कामानभिष्यायनविकेतोऽ्त्यस्राक्षीः। नवां चकं 
वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च वियेति ्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न खा कामा हवोऽ्लोल- 
पन्त ॥ ४॥ अव्रिद्यायापन्तरे वत्तंमानाः खयं धीराः 
पण्डितंमन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्पे- 
सैव नीयमाना यथाञन्धाः ॥५ ॥ न सांपरायः प्रतिभाति 


बालं प्रमायन्तं वित्तमोदेन मूढम्‌ । अयं लोको नास्ति एर 
१४ 
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२१० द्‌ादौनिक चिचार 


रा का क व का 


कि कि 


इति मानी पूतः पुनर्थमापयते मे ॥ .६ ॥ श्रवणायापि 
बहुभिर्यो न रम्यः शृण्वन्तोऽपि बहम यं न विद्युः । 
आधर्यो वक्ता शरोऽस्य रव्थार्यो ज्ञाता ङशलादुिषटः 
॥ ७ 1} न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञेयो बहुधा चिन्ल- 
मानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणोयान्डतक्येमणु- 
माणात्‌ 1८ नैषा तरेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सज्ञा 
नाय प्रेष्ठ ॥ यां लमापः सल्यष्तिबतासि बाच्डनो भूया- 
नचिकेतः ग्रा ॥ ९ ॥ जानाम्यह £ रोवधिरित्यनित्य 
न धैः प्राप्यते हि धुषं तत्‌ । ततो मया नचिकेतभितो- 
ऽशिरनिस्यदरव्यः प्रासवानसि नित्यम्‌ ॥१०॥ कामस्यार्षि 
जगतः प्रतिष्ठां कऋतोरानन्त्यममयस्य पारम्‌ । " स्तोममह 
दुरुगायं प्रतिष्ठं द्रा श्त्या धीरो नचिकेतोऽत्यसराक्षीः॥ ११। 
तं द॑द गृढमलुप्रिष्ं गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । अध्या- 
त्मयोगाधिगमेन देवं मतला धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥ 
एतच्छर.वा संपरिगृद्य मत्येः गरब धरम्यमणुमेतमाप्य । स 
मोदते मोदनीय हि रध्वा विदत ४ सद्म नचिकेतसं 
मन्ये ॥१३॥ अन्यत्र धममादन्यत्राधर्मादन्यत्रासाल्छता- 
कतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द्‌ ॥१४॥ 
सर्वे येदा यत्पदमामनन्ति तपा सि स्बाणि च यद्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद £ संग्रहेण त्रबीम्यो 
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कटोपनिपद्‌ २११ 
न ~^ ~~~ ~~~ 


मित्येतत्‌ ॥१५॥ एतच्छेवा्षरं बह्म ॒श्ेतदेवाक्षरं परम्‌ 
एतच्छेवाक्षरं ज्ञाला यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतदाङम्बन ४ शषटमेवदारम्बनं प्रम्‌ । एतदालम्बनं 
ज्ञाला ब्रह्मो महीयते ॥ १७ ॥ न जायते भियते वा 
बिपशिायं इतथिनन बभूव कथित्‌ । अजो नित्यः शाश्- 
तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्ता 
चेन्मन्यते दन्तु दतथन्मन्यते हतम्‌ । उभी तौ न विजानीतो 
नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । तमक्रतुः पश्यति बीत- 
शोको धातुः प्रसादान्मदहिमानमासमनः। आसीनो दूरं 
व्रजति शयानो याति सबेतः । कस्तं मदामहं देवं मदन्यो 
ज्ञातुमर्हति ॥ २० ॥ अश्षरीर  दारीरेष्वनवस्थेष्यवस्थि- 
तम्‌ । पदान्तं विश्चमात्मानं मला धीरो न शोचति ॥२१॥ 
` नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो न मेधया न बहना भुतेन। यमेवैष 
वृणुते तेन रभ्यस्तस्यप आत्मा बिब् णते तन्‌. स्वाम्‌ ॥२२॥ 
नाधिरतो दुशरितानाश्चान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसो 
वापि गर्ञानेननमाप्लुयात्‌ ॥२३॥ यस्य बह्म च कषत्रं च चोमे 


भवत ओदनः । मत्यर्यस्योपसेचनं फ इत्था वेद य॒त्र सः ।२४॥ 
इति प्रथमेऽध्याये दितीया बह्वी ॥ २॥ 
रातं पिनन्तौ सुदत्त > > गुहां प्रविष्ट परमे 





जि 
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११२ दाद्ोनिकःविचार 


4 
परार्थं । छायातपौ भ्रहमविदो वदन्ति पश्वा्रयो ये च त्रिणा 
चिक्ेताः ॥ १॥ यः सेतुरीजानानामक्षरं जह्य यत्परम्‌ । 
अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत ४ शकेमहि ॥ २ ॥ आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ बुवित सारथि विद्धि मनः 
्ग्हमेव च ॥३॥ इन्द्रियाणि दयानाहुविपयास्तषु 
गोचरान्‌। आसेन्द्रियमनोयुक्त' भोक्त स्याहुमनी पिणः॥।४॥ , 
यस्त्विज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्र 
याण्यवर्यानि दुष्टाधा श्व सारथेः ॥ ५ ॥ यस्तु शिज्ञान- 
चान्भवति युक्तन मनसा सद्‌ा । तस्येन्द्रियाणि बर्यानि 
सदश्वा इ सारथेः ॥ & ॥ यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः 
सदाश्छचिः। न स तत्पदमाभोति स % सारं चाभि 
गच्छति ॥|७]। यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सद्‌ा छचिः। 
स॒ तु तत्पदमामोति यखाद्भयो न जायते ॥ ८ ॥ विज्ञान 
सारथिर्स्त॒ मनः प्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमासोति 
तदविप्णोः परमं पद्म्‌ ॥९॥ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थ्य 
प्रं मनः । भनसुस्तु प्रा बुदधिदेरात्मा महान्परः ॥१०॥ 
महते; परमव्यक्तमन्यक्तारपुरुपः परः । पुरुषान्न प्रं किंचित्सा 
काष्टा. सा परा गतिः ॥११॥ एष सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न 
प्रकाशते । दयते त्वग्युया धुद्धया ब्मया धश्मदर्विभिः॥ १२॥ 
यच्छेदवाख्मनसी प्राज्सचन्छेज्जान आत्मनि । ज्ञानमात्म- 
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नि महति नियच्छे्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ उत्तिष्ठत 
जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्वुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ अरब्दमस्य्मरूपम- - 
व्ययं तथाऽएसं निर्थमगन्धवच यत्‌ । अनायनन्तं महतः परं 
धरुवं निचाय्य तन्मरतयु्चखास्रय॒च्यते ॥ १५ ॥ नाचिकेत- 
युपख्यानं त्युप्रोक्त ४ सनातनम्‌ । उक्त्वा श्रुता च 
मेधावी बह्मरोके प्रहीयते ॥ १६ ॥ य इमं परमं गुदयं 
भावयेद्रह्म संसदि । प्रयतः भराद्धकाङे वा तदानन्त्याय 
कर्पते तदानन्त्याय कृस्यत इति ॥ १७॥ 
इति प्रथमाऽष्याये तीया ब््टी ॥ ३ ॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः समाप्रः ॥ १ ॥ 

पराश्चि खानि व्यदणत्स्वरवंभूस्तसात्पराङ. पश्यति 
नान्तराखन्‌ । कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेशषदाटृत्तचश्षरख्व- 
त्वमिच्छन्‌॥ १॥ पराचः फामानुयन्ति बालास्ते मृत्योयन्ति 
विततस्य पाशम्‌ । अथ धीरा अशरृतत्वं मिदित्वा धरुवमधुबेष्विह 
न भार्थयन्ते ॥ २ ॥ येन रूपं रसं गन्धं छब्दान्स्यशां ५ अ 
बथुनान्‌ । एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एत 
तत्‌ ॥ ३ ॥ खम्रान्तं जागरिान्तं चोमी येनाुपश्यति ॥ 
महान्तं विशमात्मानं मसरा धीरो न शोचति ॥ ४॥ य दमय 
मध्यदं वेद आ्भानं जीवमन्तिकात्‌ । शानं भूतभन्स्य 
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न ततो विजुगुप्सत एतद तत्‌ ॥ ५ ॥ यः पूं तपसो जातः 

मञ्चः पूषमजायत । गुदं प्रयिश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः 
. व्यपरयत एतद तत्‌ ॥ ६ ॥ या प्राणेन संभवत्थदितिर्देवः- 

तामयी 1 गुहां परबिद्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत एतद्रे तत्‌ 

1७1 अरण्योनिहितो जातवेदा गभं इव सुखतो गभिणीभिः। 

दि दिव इंडयो जागवद्धिविप्मद्धिर्मलुष्येभिरभिरेतदै तत्‌ 
| ॥ < ॥ यतथोदेति द्र्योऽस्तं यत्र॒ च गच्छति । तं देवाः 
स्वऽपितास्तदु नात्येति कथन एतद तत्‌ ॥ ९ ॥ यदेश 
तदत्र यदमुत्र तदन्विह । खरत्योः स भृल्युमाोति य इह 
नानेव प्यति ॥ १० ॥ मनरैबेदमापव्यं नेह नानासि 
किथ्वन । मृत्योः स॒ मृत्यु गच्छति य इह नानेय पस्यति ॥११॥ 
अद्टमाव्ः परेषो मष्य आत्मनि तिष्ठति । शानो भूत- 
भव्यस्य न ततो बिजुुप्सत एतद्रे तत्‌ ॥१२॥ अङ्कमा 
पो ज्योतिणिवाधूमकः । शयानो भूतभव्यस्य स एवाद्य 
| सउ श्च एतद तत्‌ ॥ १३ ॥ यथोद्वः दुरे टं परवत 
| विपावति । एवं पर्मनशयक्‌ पर्॑सानेवालविषावति ॥१४॥ 
| यथोदकं शद्ध श्दधमासिक्त' ताटगेव भवति । एवं नेविंजा- 
नत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 


इति दवितीयेऽ्याये चतुथी बह्वी समाप्ता ॥ ४॥ 
रम्कादशदारमजस्यावक्रचेतसः। अनुष्ठाय न शोचति 





| 
। 
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को णोति कि कि = वि ति जे 


पिघुक्तश विषुच्यत एवे तत्‌ ॥ १॥ ह ४ सः ्॒विपदसु- 
रन्तरिश्षसद्धोता वेदिपदतिथिदु रोणसत्‌ । यपद्रसदतस- 
ग्रोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं इत्‌ ॥२॥ ऊध्वं 
प्राणञ्रुनयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये बामरनपासीनं विश्वेदेवा 
उपासते ॥ ३ ॥ अस्य विख ४ समानस्य शरीरखथस्य 
देहिनः । देदाद्विश्च्यमानस्य किमत्र परिधिष्यत एतद तत्‌ 
॥ ४ ॥ न प्राणेन नापानेन स्त्या जी धरति फशथ्चन । इतरेण तु 
जीवन्ति यसि तावुपाभितौ ॥ ५॥ हन्त तं इदं प्रवक्ष्यामि 
गुद्य व्रह्म सन।तनम्‌ । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति 
गौतम ॥ ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
खाणुमन्ये्लुसं¶न्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ य एष 
सुरेषु जगति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शक्र 
तद्रक्च॒तदेवागतशरच्यते। तसिष्ठोकाः भिताः सर्वे तदु 
नात्येति कश्चन एतद्वै तत्‌ ॥८॥ अभ्रियथेको यनं प्रविष्टो 
रूपं स्यं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा स्भूतान्तरात्मा स्यं 
रूपं प्रतिरूपो बहि ॥ ९ ॥ बायुर्यंको बनं श्रविष्टो 
ह्पं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म 
रूपं स्यं प्रतिरूपो बिथ ॥ १० ॥ र्यो यथा सवंरोकस्य 
चकन छिप्यते चाक्ुपर्बाद्मदोषेः । एकस्तथा सर्वभूवान्तरात्मा 
न रिष्यते लोकदुःखेन बाद्यः ॥ ११॥ एको वदी सव्‌- 
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भूतान्तरात्मा एफ सूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं 
येभ्तुपरन्ति धौरास्तेपा ४ सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 
॥ १२ ॥ नित्यो नित्यानां चेतनशेतनानामेको बहूनां यो 
| विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येभ्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
| शान्तः शाश्चती नेतरेपां ॥१३॥ तदेतदिति मन्यन्तेऽनि- 
| दृश्यं परमं सुखम्‌ । कथं जु तदिजानीयां किष भाति 
| प्रिमाति गा ॥ १४॥ न तत्र धरयो भाति न चन्द्रतारं 
| नेमा विद्युतो मान्ति तोऽयमन्निः । तमेव भान्तमयुभाविं 
| सथ तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ १५॥ 

। इति हितीयेऽ्याये पश्चमी वष्धी समाप्ता ॥ ५ ॥ 


, ऊभमूरोजाक््ाल एपोऽ्यत्थः सनातनः । तदेव 
क्र तद्र तद्वासतमुच्यते। तिहोः भिताः सर्वे 
एद, नात्येति कथन एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ यदिदं विश्च जग- 
रपव प्राण एजति निःसृतम्‌ । महद्भयं वज्रथुचतं य एत- 
दवदुरगृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ भयादस्याभिस्तपति भयाच- 
| पति प्रयः। भयादिन्द्र वायुश सृत्युधाबति पञ्चमः ॥३॥ इद 
| पेदक््रोदू प्राक्‌ शरीरस्य विखसः । ततः सगेण रोके 
| धरीरलाय करते ॥ ४ ॥ यथाद्चे तथात्मनि यथा स्वम 
| तथां पिवृलोके । यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके 
। छायातपयोरि ब्रहमरोके ॥ ५॥ श्न्द्रियाणां पथग्भाव- 
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अुदवास्तमयौ च यत्‌ । प्रथगु तपद्यमानानां मला धीरो न 
शोचति ॥ ६ ॥ इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा पहतोऽ्यक्तयुत्तपम्‌ ॥ ७ ॥ अव्य- 
क्तात परः पुरुपो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। यञ्ज्ावा 
मुच्यते जन्तुर्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ न संदे तिति 
रूपमस्य न चह्धुपा पस्यति फथनंकस्‌ । हदा मनीपी मनसाऽ- 
भिक्त य एतद्विदुरगरतास्ते भवन्ति ॥ & ॥ यदा पश्चाव- 
तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः 
परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभि- 
न्द्रियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवा- 
प्ययौ ॥ ११॥ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न 
चश्चुपा.। अस्तीति वुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 
अस्तीत्येवोपटन्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । अस्तीत्येबोषः 
लब्धस्य तभावः प्रसीदति ॥ १३॥ यदा सरे प्रषुच्यन्ते 
कामा येऽख हृदि भिताः । अथः मरत्वाऽग्रतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समश्रुते ॥ १४ ॥ यदा सर्वे प्रियते हृदयस्येह अन्धयः । 
अथ मर््योऽद्तो भवत्येतावदुश्षासनम्‌ ॥ १५ ॥ शतं 
चेका च हृदयख नाब्यस्तासां मूधानमभिनिःसतंका । 
तयो्ष्वमायस्गरनलपेति विष्वडकन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
अङ्गष्टमात्रः पुर्पोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
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त खाच्छरोरात्दृहेन्धञ्ञादिबेपीका धैर्येण । तं विच्छ 
मखत त विद्यच्छुक्मग्रतमिति ॥ १७ ॥ सत्युप्रोक्तां नचि 
केप ररष्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्सम्‌ । ब्रह्म 
रातो विरजोऽभूद्ितयुरन्योऽमयेयं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 


| इति द्वितीयेऽध्याये पष्ठी ववी समापना ॥ ६ ॥ 
| इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


| „ ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्त्‌ । सद वीयं कर- 
| वाब । तेजखिनायधीतमस्तु मा विदिपावहै ॥ 


ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इति यजु्वेदीयकटोपनिपत्समाप्ता ॥ 











। 


का 9 = = = 
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भ्री,॥ 


कृटोपनिषेद्‌ रहस्य 


भ्राचीन युगम गौतमवंरीय चाजश्रवात्मज विद्वविख्यात 
उदारक ना प्रक पकः मदरपिं थे । उन््ाने स्ंस्वदरेय सवमेध यज्ञ 
छी द्क्िणामे अपनी समस्त गोसम्पत्तिको भी ब्ाह्मणद्‌एनाथं 
भस्तुत किया । पिदठमक्त विद्युखबुद्धि कुमार नचिकेताने अपने 
पिताक अशास्नीय दन गायो ङे वनसे अत्यन्त श्चुम्ध दाकर नच्र- 
निवेदन किया, कि पिताजी ! सुश्च आप किंसकोदे रदे हं। 
पु्रक्े सतत दथ्से पित दक्र पिताने का कि भं तञ्चे यम- 
राजको दे रा ह । पिताकरे वचनको सुनकर परसन्नवित्त, नचि- 
शेता यमद्ारपर समुपस्थित हभ, तथा तीन दिनांके उपवास 
तथा प्रतीक्षाके बाद्‌ उसे यमका साक्षात्कार भा । तीन राचिसे 
उपवास ब्राह्मण अतिथिक्ो निजद्वारपरः पाकर धमेच्युत दोनेके 
यक्ते धर्मराजने कदा फि कपिपुध ! आप अतिथिधेष्ठ दोते 
दप भी मेरे दारपर तीन रात भौर दिन उपवास रदे, अतः 
तीन वर देना चादता ह, मगो । 


ध्राजकी दया देखकर नचिकेताने माँगा । 





पदखा बर- 
भगवन्‌ ! मं पिताकी सेवया कर इल अस।रसतंसारसे उत्तीणं 
दो ॥ 
यालककी दद पिदमक्तिसे अतिसन्तुष्ट धर्मराजने दोना 
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९९० दानिक विचार 


निति वि 9959 क कक फ फक क क क क क क क का क 
हार्याको उखाकरः गवृगद्‌ स्वरसे कदा-्राह्मण कुमार ! तुम्हारी 
अभिापा परिपूणं हो । अव दूरा बर मोँगो । 


दुसरा वर-- 


नचिकेता दाय जोड़कर योदा दूसरे षर्से अग्निविद्या 
| व कृपापा दोना चाहता ह । 
चभराजने सत्पा्च नचिकेताको शग्निविद्याका उपदेश दिया। 
क्याकि अश्नियिद्या दी इस खोकमे सभी घस्लुकी उत्पस्तिकां 
कारण दै तथा सीते सवंस्द्धि भा होती ह 1 मेधावी 
त शणो भातत अग्निविदयाको छुनकर प्रसन्नचित्त धर्मराजः 
| ज्ते छोकदुलंम--रलमाखाको भी वरम प्रदान किया, तथा- 


महाभाग ! आप आाटमविद्याके तस्यव + 
# ४ पा ह । अतः मुञ्चे उस 
५ यजने कदा नचिकेता ! यह मात्मवि्ा देवतास भी 
४ ५ दै । इस मागका थवलम्बन करनां व 
स का पथिक बनना हे । अतः शन्य चर मगो । बुखिमान 
० न कदा कि धर्मराज ! यदि द दिया देधोसे मी अगस्य 
2 ॥ स भकारका कष्ट उठा करर भी उसे प्राप्त करना 
&। गतः सुश्च इसी वरो देकर छाथ कीजि९। 

नचिकेताके द दृ निश्वयसे प्रलन्नचित्त धर्मराजे उसे गछेखे 

| पए गद्गद्‌ स्वरम कहा कि मुनिकुमार ! तुम वास्तव 
मनुष्य सच्चा विवेकी णवं 





£ 
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कठोपनिषद्‌ रदस्य ६२१ 








भाग्यश्ाटी है, जो तुम्दासी तरह रद्‌ संकरप रखता दै मौर 
मानवजीवने तस्वोकी सरोजे अपने समी लौकिक खुखाफो 
भुखा देता दै । आज्ञ आत्मवियाक्न सव्या अधिकारी तुम्दे जान- 
कर मै अस्यत्िक प्रसन्न हँ । अत्तः तुम्दं उख विद्याका उपदेशा 
कर रदा । अव तुम ब्रहमद्वारके समश्च दयो । परन्तु आगेका 
मार्ग अविसुक््म-युद्धिते भी कष्टलाध्य हे । अतः तुम घुद्धिचक्र' 
परः वैशःर मेरे पीके आमो । देखो, विदवका सकखवस्तुससु- 
दाय धरसी उयोतिः समुद्रम विखीन दो रा दै, आगे लक्ष्यका 
ही दछन दोगा 1 एेला क धमेराजने नचिकेताफे कन्धोपर 
स्सा करकमङाको ररते दुष कदा - 


खो यदी तुमा तीक्षय घर है । अष्यात्मघ्रान ध्रात्त नचि- 
देता धर्मराजने अन्तमं फटा किं द तात ! इस जीवनयिद्याका 
मूतर यदी है, जव मजुत्य निप्काम दयो जाता दं वव्र उसका 
मन मलिनवासना भासे विमुक्त दोकर बह्यानन्दमे विलीन दो 
जाता ह । उसका हदयफमख विकसित दो जाता है 1 अव तुर 
अपने शृद्रफो जाभो ! तथा अपने पूज्य पिताक प्यासे नयन्ते 
वृत्त करो। = 
यदी कटोपनिपदकता सां श ह । इल कथानकका भाव अधिक 
तर स्प दो जाता द जव म स्मरण करते हं छि उद्याटक मन 
ह नचिकेता भाव गोदानका भथं कमेरूलका स्याग दै, इससे 
कर्मरलङे शयैरसे भाग शर त्यागसे कमकी ऽत्पत्ति 


अभिव्यक्त होती दै। 
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२२२ दादौनिक विचार 





॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


प्रभोपनिषद्‌ 


ड भद्रं कर्णमिः शृणुयाम्‌ देवा भद्रं पर्येमाक्षभिय- 
जनत्राः। सिरङगस्तटुवा ४ सस्तन्‌भिव्यरोम देवहितं 
यदा; ॥ खस्ति न इन्द्रो बृद््रवाः खस्ति नः पूपा विश्व 
वेदाः । खसि नसताक्ष्यो अरिए्नेमिः खसि नो चहस्पविद- 
धातु इ चान्तः सान्तिः ॥ 

< सुकेशा च मरदाजः दोव्यश सत्यकामः सौर्या 
यणी च ग्यः कौयल्यभालायनो भार्गवो धरैदभिः कबन्धी 
कात्यायनस्ते हते बढपरा ्रबनिष्ठाः परं ब्रदमानवेपमाणा एष 
द १ तत्सवं ब्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिष्यला- 
दयुपसनाः ॥ १ ॥ तान्ह स कपिस्वाच भूय एब तपसा 
द दया सवत्सरं संवस्खथ यथाकामं अ्रभान्ट्चछय 
। क भः स्वह यो वक्ष्याम इति| २॥ अथ 
| ,  त्यायन उपेत्य प्रपच्छ । भगवन्‌ इतो इ बा 
| क भृजाः प्रजायन्त इति ॥ २ ॥ तस्मै स होवाच ग्रजा- 

च प्रजापतिः स॒ तपोऽतप्यत स तपलप्बा स मिधुन- 
्ुतपादयते। रयिं च प्राणं चेदयेतौ पे बहुधा प्रजाः 


करिष्य इति ॥ ४॥ आदित्यो ह ये प्राणो रयि चन्द्रमा 





क पो = त" केः = ` = 
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श्रद्‌ नोपनिपव्‌ २यद्‌ 


रयिर्वा एतत्सव यन्भूतं चामूतं च तसान्मूतिंख रथिः ॥५॥ 
अथादित्य उदयन्यस्पराचीं दिं भविश्चति तेन प्राच्यान्म्रा- 
णान्‌ रस्मिपु संनिधत्ते । यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यदूष्वं यदन्तरा दियो यत्सवं प्रकाशयति तेन सरवा- 
नशराणाय्‌ रदिमषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ स एप वैधानरो विथध- 
रूपः प्राणोऽभ्निरुदयते । तदेतद्दाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ विश्वरूपं 
हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सदसरद्मिः 
दयतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानायुदयत्येप धर्यः ॥ ८ ॥ 
संबत्सरो तै प्रजापतिस्तखायने दभिणश्चोत्तरं च । तद्येह 
घै तदिष्टापूर्ते छतमिस्युपासते ते चान्द्रमसमेव रोकमभिज- 
यन्ते । त एव ॒पुनराघर्तन्ते तसादेते ऋषयः प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एप ह वै रथिः पित्याणः ॥ ९ ॥ 
अभथोकतरेण तपसा बक्षचर्येण शरद्धया विद्ययात्मानमन्विष्या- 
दित्ममभिजयन्त एतद्र भाणानामायतनमेवदसतमभयमेतत्य- 
रायणमेतसान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः । तदेष शोकः 
॥ १०॥ पञ्चपादं पितरं दादञ्ाकृति दिव आहुः एरं अव 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सष्चक्रे प्रर 
आहरितमिति ॥ ११॥ माषो च प्रजापवि्तल ष्णश्च 
एव रयिः ङ्कः प्राणलसादेतेक्रपयः श्ट इवन्ीतर 
इतरसिन्‌ ॥ १२ ॥ अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो 
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९२४ दाद्येनिक विचार 





रात्रिरेव रपिः प्राणं वा एते प्रस्छन्दन्ति। ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते बह्मचयैमेव तययदरात्रौ रत्या संयु्यन्ते ॥ १३ ॥ 
अननं वै प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेवससादिमाः रजाः प्रजायन्त 
इति ॥ १४ ॥ तद्ये ह वै तत्यमजापतिव्रतं चरन्ति ये मिथुन 
युरणयन्ते । तेपामेवेप ब्मलोको येषां तपो बद्यचयं येषु 
सतयं ्तिष्टितम्‌ ॥ १५॥ तेपामसौ विरजो नहमरोको न 
येषु जिक्षमनृतं न माया चेति ॥ 
इति प्रथमः प्रश्रः ॥ १॥ 
अय्‌ दैनं मार्गवो वैदमिः पच्छ । भगवन्‌ कत्येव 
देवाः प्रजां विषारयन्ते कतर एतत्परफाशयन्ते कः युनरेषां 
बर इति ॥ १ ॥ तस्म स होवाचाकाशो ह या एप देवो 
वायुराप्ररापः परथिवी वाचनधकषुः भरोव्रश्च । ते अकादया- 
ह कयमेतदमाणमवष्टम्य विधारयामः । २ ॥ तान्व 
 भ्राण उवाच मा "4 मे वै तत्पश्चघाटमानं 
णमव्टभ्य ति 1 ३ ॥ तेऽश्रदधाना 
क सोभमिपरानदू॑ुकमत इव॒तसिन्तुत्रामत्यथेतरे 
ज तसिश्च प्रतिष्ठमाने सत एव ष । 
था मक्षिका मधुकरराजानघुत्कामन्तं सर्वा 
तर्खिय प्रतिष्टने सर्वा एव परातिषटन्त एवं वाखनशचचुः 
भाव ते रीता; प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ एयोऽि्तपत्येष 





। 
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भदनोपनिषद्‌ २२२५ 


स्यं एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष परथिवी रयिर्देवः सदसः 
चागतं च यत्‌ ॥५॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यपि सामानि यज्ञः शत्रं अह्न च ॥ ६ ॥ प्रजाप 
तिश्वरसि गर्भे वमेव प्रतिजायसे । तस्यं पराणः प्रजास्तिमा 
रिं हरन्ति यः प्राणैः भरतित््टिधि ॥ ७ ॥ देवानामसि 
चह्धिमः पिद्णां प्रथमा स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथ- 
वो्धिरसामति ॥ ८ ॥ इन्द्रस्त्वं प्राण ! तेजसा श््रोऽसि 
परिरधिता । तमन्तरित्ते चरसि द्य॑स्त्यं ज्योतिषां पतिः 
1 & ॥ यदा तमभिवपस्यथेमाः प्राण! वे प्रजाः । आनन्द्‌- 
रूपालिष्टिन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥ १० ॥ बात्यस्त्वं 
प्राणेक्छपिरत्ता शिश्वस्य सत्पतिः । वयमाधस्य दातारः 
पिता त्वं मातस्धिनः॥ ११॥ याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता 
याभोत्रेयाच चश्चुपि। याच मनसि संतता चछिवां तां 
रु मोन्क्रमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्म- 
ति्ठितम्‌ । मातेव पूत्रा्कषस्व धीश्च शरां च विधेहि न 
इति ॥ १३॥ 


इति दितीयः प्र ्ः॥ २॥ 


` अथ हैनं कौशल्यश्वाध्चलायनः पप्रच्छ । भगवन्‌ इत 

-एष भाणो जायते, कथमाया्यसिन्छरीर आत्मान घा भरबि- 

भज्य इथं प्रातिष्ठते केनोत्रमते कथं बाद्यमभिषचे .कथम- 
१५ 
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२९२६ दाश निक विचार 


वि 
घ्यात्ममिति ॥ १॥ तममे म होवाचातिप्रश्ाःपृच्छषि 
बरहिष्ठोऽसीति तसाचेऽ्दं ब्रवीमि ॥ २॥ आत्मन एप 
प्राणो जायते । यंथेपा पुरुषे छायैतसिन्ने तदाततं मनो- 
कृतेनायात्यसिज्छरीरे ॥३॥ यथा सम्राडेवाधिकृता- 
न्विनियुङ्के एतान्य्रामानधिविषटस्वेत्येवमेवेष ण इतरान्ध्ा- 
णान्एयद्‌ प्रथगेव संनिधत्ते ।४॥ पायूपम्थेऽपानं वकु 
भरोत एखनाधिकाभ्यां गणः खयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः। 
एष ह्य तदतमन्नं सथुजयलि तसखादेताः सप्तापो भवन्वि 
५५५ ददि प आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां वासां 
तं शतमेककस्यां द्वासप्ततिद्वासप्तिः प्रतिवाखानाडीसह- 
ताणि भवन्त्यासु व्यानरति ॥५॥ अथेकयोध्वं उदान 
श्येन पुष्यं लोकं नयति पापेन पाप्ुमाम्यागे मनुष्यलोकं 
॥७॥ आदित्यो ह वै बाहः प्राण उद्यत्येष होन वाध 
भणमनुगह्वानः । पृथिव्या या देवता सैपा पुरुषस्यापानम- 
वभ्यान्तरा यदाकाश्चः स समानो वायुर्व्यानः ॥८। तेजो 
ई षाव उदानलसादुपशान्वतेजाः । पुनर्भबमिन्द्रर्मनपि 
संप्मानेः ॥६॥ यचिततस्तनैप प्राणमायाति भागस्तेजसा 
युक्तः । सदात्मना यथा संकलित लोकं नयति ॥ १०॥ 
य एवं विदान््राण बेद्‌ । न हास्य पजा हीयतेऽतो भवति 
देष रछोकः ॥। ११॥ उत्पचिमायतिं स्थानं वितं चैव 
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पदनोपनिषद्‌ ६२७ 


त 
पश्चधा । अभ्यात्मं चैव प्राणप्य विज्ञायाखवमशरुते । विज्ञाया- 
यतमश्चुत इति ॥ १२॥ । 


इति वतीयः प्रभ्षः॥ ३ ॥ 


अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन्न तसिन्पुुप 
कानि खपन्ति कान्यसिन्‌ जाग्रति कतर एष देवः खमान्‌ 
प्यति कस्येतत्सुखं भवति रखिन सये संप्रतिष्ठिता भव- 
न्तोति ॥ १ ।॥तस्मै स॒ दोवाच । यथा गाग्यं मरीचयोऽ 
कैस्यास्तं शच्छतः सर्वा एतसिस्तेजोमण्डल एीभवन्ति । 
तराः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येभं ह वै तत्सवं परे देवे मन- 
स्येकीभवति । तेन तद्यप पुरुषो न शृणाति न पश्यति न 
जिघ्रति न रसयते न र्णृशते नाभिवदते नादत्त नानन्दयते 
न ॒विदजते नेयायते खपितंत्याचश्वते ॥ २ ॥ प्राणाम्रम 
एवैतसिन्पुरे जाग्रति गाहैपत्यो ह वा॒शपोऽपानो व्यानोऽ 
न्वाहार्यपचनो यद्वा पत्याटरणीयते णयनादाहवनीयः राणः 
॥ ३॥ यदृच्छ्रासनिःशासवेताबाहुती समं नयतीति स 
समानः । मनो ह वाव यजमान इ्टरचमेवोदानः स एनं 
यजमानमहरदवर् गमयति ॥ ४ ॥ अत्रपु देवः खमे मदहि- 
मानमलुभवति । यदं द्मवुदयति श्रुतं शरुतरवाथमनु- 
श्रृणोति देशचदिगन्वरैथ ्त्यतुभूतं पुनः पुनः भ्रत्यलुमवति 
च्एवादएश्च भुतत्वाभुतालुभू तश्वानयुभू वश्च सचा सवं 
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प्यति सवः प्रयति ॥५॥ ए यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्ेष 
देवः खमान्न पश्यत्यथ ॒तदैतसिज्छरीरे एतत्सुखं भवति 
॥९॥ स॒ यथ। सोम्य वयांसि वासो श्तं संगरति्टन्ते । एवं ह 
बै तत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ पृथिवी च पृथिवीमात्रा 
चाप्शापोमात्रा चं तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश वायुपात्रा 
च काधाङाशमात्रा च चश्च द्रव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं 
च भाण च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यश्च लक्‌ च स्पर्दयित- 
व्यच वाक्‌ च वक्तव्यश्च दस्तौ चादातव्यश्चोपखश्वानन्दयि- 
सव्यश्च पायुश्च विसजेयितव्यश्च पादौ च गन्तव्यश्च मनश 
मन्तग्यश्च बुद्धिश बोदग्यश्चादड्धारशादकर्तग्यश्च वित्तश्च 

म श तेजथ ` वियोतयितव्यञ्च प्राणश्च विधारथित- 

८ ॥ एप हि द्रा सटा धोता प्राता रसयिता 





यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाधिवेशेति ॥ ११॥ 
इति चतुर्थः प्रभ्षः ॥ ४ ॥ 
अथ देनं शैनयः सत्यकामः पच्छ । स यो ह वैतद्धगवन्म- 
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चुष्येषु प्रायणान्तपोङ्लारमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन 
लोके जयतीति ॥१॥ तस्मै स होवाच । एतद्र सत्यकाम परं 
चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारस्तखाद्विद्ानेवेनैवायतनेनैकतरमन्वेति 
॥ २ ॥ प्त यद्योकमात्रपभिष्यायीत स तेनैव संबेदितस्तृणं- 
मेव जगत्यामभिसंपद्यते । तमचो मुष्यलोकयुपनयन्ते स 
तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमदुभवति 
॥ ३ ॥ अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिचं 
यजुर्भिरुनीयते सोमलोकं स॒ सोमलोके विभूतिमलुभूय 
पुनरावर्तते ॥ ४॥ यः पुनरेतश्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाश्रेण 
परं पुरुपमभिष्यायीन स तेजति षये संपन्नः । यथा पादोद्‌- 
रस्वचा बिनिंच्यतं एवं ह वै स॒ पाप्मना विनिर्धक्तः स 
सापभिरुन्नीयते अद्य नोक स॒ एतसाजीवषनात्परात्परं रि 
सयं पुरुपपीश्चते ॥ ५॥ तदेतौ छोक्तौ भवतः । विस्रो 
मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाद्याम्यन्तरमण्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न म्यते 
ङः ॥ ६ ॥ ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्तं स साममिर्यचत्कबयो 
बेदथनमे । वर्मा़ारेणेवायतनेनान्वेति बिद्वान्यचच्छान्तमज- 
रमम तमर्भयं परं चेनि ॥ ७ ॥ 


इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 
अथ हैनं सद्धा भारदाजः पच्छ । भगवन्दिरण्यनाभः 
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क. 
कौसल्यो राजपुत्रो णघयपेत्यैतं प्रशनमपृच्छत । पोडशकलं 
भारदराज पुरुषं वेत्थ तपं ङमारणन्ुवं नाहमिमं वेद यद्यह- 
मिःमवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष प्रिशयष्यति 
योऽत भिवदति तस्माार्ाम्यलृतं वक्तं स तूष्णीं रथमार्ह 
अ्वत्राज । तं ला पृच्छामि कामौ पुरुप इति ॥ १॥ तसै 
स होवाच । इैवान्तःशररे सोम्य स॒पुरुपो यस्मिमेता; 
षोडगाकगाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ स $शांचकरे । कस्मिन्- 
दपूत्कान्ते उत्कान्तो भविष्यामि कर्मिन्‌ या प्रतिष्ठते 
प्रतिष्ठास्परापीति ॥ ३॥ स प्राणमसुजत प्राणन्छद्रां खं 
वायुज्यातिरापः एथिवीन्दरियम्‌ मनोऽमब्ादीयं तपो मबा 
+ लोका लोकेषु नाम च ॥ ४ ॥ स यथेमा नद्यः स्यन्दः 
पाना, बब्दरायणाः स्रं पप्यास्तं गन्छन्ति भिधेते तासां 
नामर्पे सपद शतयेवं परोच्यते । एवमेवास्य 'ण्दिषटुरमा' 
पाहश्चक्लाः पुरुषायणाः पुरषं प्राप्यास्तं गछस्ति मिद्येवे 
चामां नामरूपे पुरुप इल्येवं परोच्यते स एपोऽक ऽमनो 
भवरतिं तदेष शोकः ॥ ५॥ अरा इव रथनाभौ कला 
यस्मन्पतिठिताः । तं वेद" पुरं वेद यथा मा घो सतय 
परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ तान्दोबाचैतादेबाहमेतत्परं ब्र 
षेद नावः परमस्तीति ॥ ७ ॥ ते तमयंयन्तस्त्वं दि न 
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पिपी पि पिपी 9 9, क क क कनद 


पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । नमः प्रम्‌- 
ऋपिम्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 





इति षष्ठः प्रभः ॥ ६ ॥ 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाश्वभिर्यजव्राः । 
प्रे दरस्त्ुवा % सस्तनभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः 1 
खस्तिन इन्द्रो बृद्धभ्वाःखस्ति नः पूपा विश्ववेद्‌ाः। 
खस्ति नस्तार्ष्या अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
रः इति प्रभ्नोपनिषत्समाप्ठा 
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॥ ~ । 1 


ॐ 
~ | भीपरमात्मने नमः 
अथ. श्रीविष्णुसदसनामस्तात्रम्‌ . 


वैशम्पायन उवाच 
शता षमानरेपेण पावनानि च सर्वञ्च; । 
एषः शान्तनवं पुनेवाम्यभापव ॥१॥ 
युधिष्ठिरं उवाच 
्रिमिकं दवतं लोके दि वाप्येकं 


स्तुवन्तः क फमचन्त भ्ा्लुयुमानवाः श्वुमम्‌ ॥२॥ 
ह घमः सर्वपर्माणां मवतः परमो मतः । ४. 
जन्धच्यते जन्तन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥२॥ 
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पयु 


ध 4 


तं॑वेदपुदपं नोमि लोकाः स्युयदनुम्रहात्‌ । 
अष्यस्तं च जगत्तरिमनू गोधयम्ति मनीपिणः ॥ 


५. 





न उ 4 0 ० अ नि ज सउ सज्य 
४ न नि नि न नि > ननि न> >€ >>> 
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्रीविष्णुसखदहस्रनामस्तो्म्‌ २३३ 
| भीष्म उवाच | 
अगत्प्रुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्त॒वन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥४॥ 
तमेव चाच॑यनित्यं भक्त्या पुरुपमन्ययम्‌ । 
श्यायनस्तुवनमस्यं थ यजमानस्तमेव च ।॥५॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सवंलोकमदेश्वरम्‌ । 
लोकाष्यक्तं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥६॥ 
जषठण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्विवर्धनम्‌ । 
लोकनाथं महद्भूतं स्ैभूतमवोद्धवम्‌ ॥७॥ 
एप मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्तं॒स्तवैरर्चे्रः सद्‌ा ॥८॥ 
परमं यो महत्तेजः प्रमं यो महत्तपः । 
परमं यो पहदुनह्म परमं यः परायणम्र ॥९॥ 


पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽन्ययः पिता ॥१०॥ 


यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । € 
यसिश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेव युग्ये ॥११॥ € 
ठस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोनामसदस्त' मे शशु पापभयापहम्‌ ॥१२॥ 
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यानि नापानि गौणानि षिख्पातानि पदात्मनः। 
कपिभिः प्रिग तानि तानि वश्यामि भूतये ॥१३॥ 
्‌ ॐ विभ्वं विष्णुपदकारो भूतमव्यभवतपरथुः । 
| भूतकृदधूतभृद्धापरो भूतात्मा भूतभावनः ॥१४॥ 
. पूनात्मा परमात्मा च भक्तानां परमा गतिः । 
शमः परुषः साक्षी शुत्रज्ञोऽक्षुर एव च । १५॥ 
यागा यागविदां नेता प्रधानपुखयेशरः। 
नारातदवपुः शीमान्केशवः  पुस्पोत्तमः ॥१६॥ 
र रिवः सख्ाणु्भूतादिमिधिरब्ययः । 
भावना मता प्रभवः प्रयुगश्रः ।१७॥ 
रम्भः शञ्धरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
अनादिनिषना धाता विधाता धातुरुत्तमः॥ *८॥ 
अप्रमेयो ह पब्मनाभोऽ्यरम्रथुः । 
(स्थावष्ठाः स्थविरो धरुवः ॥१९॥ 
ति शाश्वतः इषणो लोदिन क्षः प्रतद्नः । 
1 म पितरं मङ्गलं परम्‌ ॥२०॥ 
हिर ५ ; प्राणो ज्येष्ठः भरेष्ठः भ्रजापनिः । 
प्यक भूगो प्रावो मथुद्दनः ॥२१॥ 
दषे विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 
अलुत्तमा इराषषः कृत्नु कृतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ 
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आविष्णुसट स्जनामस्तोचनम्‌ परम्‌ 








सुरेशः शरणं शमं विश्वरेताः प्रजामवः । 
अहः संवत्सरो व्याः प्रत्ययः सर्वदश॑नः ॥२३॥ 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सवादिरच्युतः । 
बुपाकपिरमेयान्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥२४॥ 
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः । 
अमोवः पुण्डरीकाक्षो बृपकर्मा धपाकृतिः ॥२५॥ 
रुद्रो बहु्चिरा वभरर्विश्वयोनिः शछविश्रवाः। 
` अमृतः शाश्वतः साणुवंरारोदो महातपाः ॥२६॥ 
सर्व ४ सर्वविद्धारुरविष्वक्तेनो जना्दंनः। 
` बैदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः ॥२७॥ 
लोकाष्यश्चः सुराध्यक्षो धर्माध्यश्चः छृताङृतः । 
्तुरात्मा चत्॒व्युहथतदष्र्तु् जः ॥२८॥ 
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सदिष्णजंगदादिजः । 
अनघो विजयो जेता विधयोनिः पुनर्वसुः ॥२९॥ 
उपेन्द्रो वामनः भ्रांद्यरमोधः शचि जितः । 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥२०॥ 
देवो षैः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो प्रहामायो महात्साहो महाब्रलः ॥२१॥ 
` बरहायुद्धिर्महावीर्यो महादाक्तिरमराचयुतिः। 
अनिदेश्यदपुः भश्वानमेयात्मा मदाद्विश्क्‌ ॥२२॥ 
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२३६ दाशनिक विचार 


प्ेष्वासो महीभतौ श्रीनिवासः सतां गतिः । 
, . अनिरुद्रः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥२३॥ 
मरीविदंमनो हंसः सुपर्णो शजगोत्तमः। 
। ¦ “ दिरण्यनाम; सतयाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥३४॥ 
अमतय; सवेदकसिहः संधाता सन्धिमान्सिरः । 
“. .अजो दुमेपणः शास्ता बिभरुतात्मा सुरार ॥३५॥ 
गुरुगुरुतमो धाम॒ सत्यः सत्यपराक्रमः ! 
 निमिपोऽनिमिपः सरग्वी वाचस्पतिश्दारथीः ॥२६॥ 
अग्रणीभ्रामणीभथीमान्न्यायो नेता समीरणः । 
सट्समूषो विधाता सहतः सदश्नपात्‌ ॥२७॥ 
आवतंनो ९ निदचात्मा संश्तः संमरम्दनः । 
` अहः सब्रतको व्ठिरनिलो धरणीधरः ॥२८॥ 
न सुप्रसादः श्रमर्त्मा विष्मिश्वयुग्विधुः ] 
सकता सत्कृतः साधुर सनारायणो नरः ॥३९॥ 
0 विष्टः चिष्डच्छचिः। ` 
६ ¦ पिद्धिदः सिदिसाधनः॥४०॥ 
, शादी पमो विष्णव बृपोदरः | 
वनो वर्षमानय विषिक्तः भुविसागरः ।।४१॥ 


स्न दरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः । 
` नैरस्मो दददूपः शिपिविष्ट परकाडानः ॥४२॥ 
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भीचिप्णुसदस्रनामस्तो्म्‌ २६७ 
न ~~ 
ओजस्तेजो तिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रशन्द्रांश्चमास्करदयतिः ॥४२॥ 
अग्रतांश्रुधवो भुः शशबिन्दुः सुरेधरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥४४॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः । 
कामहा कामङ्ृन्कान्तः कामः कामप्रदः प्रथः ॥४५॥ 
युगादिृदयगावर्तो नैकमायो महारनः । 
 अदृश्योऽ्यक्तरूपथ सदस्रजिदनन्रजित्‌ ॥४६॥ 
इटो विशिष्टः शिषेः शिखण्डी नहुषो इषः 
क्रोधहा क्रोधशृत्कतां बिशबाहमंदीधरः ॥४७॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवाुजः। 
अपां निधिरधिष्ठानमग्रमचः प्रतिष्ठितः ॥४८॥ 
: स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः 
वासुदेवो इदद्भाुरादिदेवः पुरन्दरः ॥४९॥ 
अशोकस्तारणस्तारः खरः शौरिजंनेधरः। 
अनुकूलः शतावर्तः पत्री प्ननिभेधणः ॥५०॥ 
प्नाभोऽबिन्दाक्षः पम गर्भः उरीरभ्‌ 1 
महदिकद्धो शृद्ातमा महाधो गरुडध्वजः ॥५१॥ 
अतुलः . शरभो भीमः समयज्ञो हविः । 
सर्वरश्षणलधृष्यो र्मीबान्धमिपिञ्जयः ॥॥५२॥ 
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१३८ दानिक विचार 





बिक्षरो रोदितो मागो हेतर्दामोदरः सहः । 
महीघरो महाभागो वेगवानमिताशनः ।५२॥ 
उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कता विकता गहनो गुहः ॥५४॥ 
व्य्रसायो व्यवस्थानः संखानः स्थानदो धरुवः। 
परद्धिः परमः स्प्टस्तु्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥५५॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः । 
नीरः पक्तिमतां भ्रष्टो धर्मा धर्निदुत्तमः ॥५६॥ 
` वैडष्ठः परुषः प्राणः प्राणद; प्रणवः पृथुः । 
हिरण्यगर्भः श्चु्नो व्यापन वायुरधोश्वुजः ॥५७॥ 
ऋतुः सुद्श्च॑नः कालः पष्ठी परिग्रहः । 
उग्र" सवरतसरो दशो विभ्रामो विश्वदक्षिणः ॥५५८॥ 
विला स्वावरः सण भ्माणं वीजमन्ययम्‌ । 
महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥५९॥ 
1 खब्ष्ठो ऽभूषंमेयूपो महामखः । 
न्रनेमिनत्री षमः वामः सथीदनः ॥६०॥ 
य इ्यो महेज्य कतुः सवरं सतां गतिः । 
सवद वषुक्तात्मा सहो ज्ञानषतमम्‌ ॥६१॥ 
अवत, स॒यः घ्म सुषोपः सुखदः सुद्‌ । 
` मनोहरो बीरबाहुविंदारणः ॥६२॥ 
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भी चिष्णुसदस्रनामस्तोघम्‌ २३९ 








[नि गी 
खापनः खवदो व्यापी नैकात्मा नैककर्मङत्‌ । 
वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ॥६३॥ 
धर्मगुब्धर्मकृदधमीं सदसत्शवरमश्चरम्‌ । 
अविज्ञाता सदसखां्र्विधाता कृतलक्षणः ॥६४॥ 
गभस्तिनेमिः सत्यस्थः सिंहो. भूतमहेश्वरः । 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः ॥६५॥ 
उत्तरो गोपतिर्गप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। 
शरीरभूतभृद्धाक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥६६॥ 
सोमपोऽगृतपः सोपः पुरुजित्परुसत्तमः। 
विनयो जयः सत्यसन्धो दाञ्ाहैः साभ्वतां पतिः ॥६७॥ 
जीवा विनयिता साक्षी अकृन्दोऽपमितविक्रमः। 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिद्ययोऽन्तकः ॥९६८॥ 
अजो मारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमादनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमां त्रिविक्रमः ॥६९॥ 
महरपिः कपिाचार्यः ङतनज्ञो मेदिनीपतिः । 

` तरिपदद्धिदच्चाघ्यक्षा महाशरङ्गः कतान्तछत्‌ ॥७०॥ 
महावरादो गोविन्दः सुपेणः कनकाङ्गदी । 
गृद्मो गभीरो गहनो युपरश्वक्रगदाधरः ॥॥७१॥ 
वेधाः खाङ्खोऽजितः कृष्णो ददः संकर्पणोऽच्युतः। 
वरुणो वारुणो दृष्षः पुष्कराक्षो मदामनाः ५७२॥ 
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२४० दार्च॑निक विचार 


भगवान्भगहानन्दी बनमारी दलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सदिष्णु्गतिसत्तमः ।७२॥ 
सुधन्वा खण्डपरछ्यदारुणो द्रविणप्रदः । 

` दिषिस्पृक्सरवहर्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥७४॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं मेपजं भिषक्‌ । 
सन्यासृच्छमः सन्तो निष्ठ शान्तिः परायणः ॥५५॥ 
शभाङ्गः शान्तिदः सरष्टा इदः कुवलेशयः । 
गोतो गोपतिर्गोप्ता शृपमाक्षो दृपियः ॥७६॥ 
अनिवर्ती निइचास्मा संदेषा धेमङृच्छिवः । 

; भीवासः श्रीपतिः भरीपरतां वरः ॥७७॥ 
भीद्ःभीश्ः निवासः भीनिषि, भीमिमावनः। 
भीषरः श्रीकरः प्रय भरीमोद्योक्याधयः ॥७८॥ 
(प सङ्गः शतानन्दो नन्दि्योतिर्गणेशवरः । 

` विजितात्मा विषेयातमा सत्कीर्तिरिछन्नसंशयः ।७९॥ 
उदी; सवेत्रनीम॒ः शातः सिरः । 
५ ५ कः शोकनाञ्चनः॥८०॥ 
1 प्माननितः म्भो विशु दधाता रिदोधनः 1 

. अनिरुद्रोऽयतिरथः र्ुम्नोऽमितविक्रमः ॥८१॥ 
 काठनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । 
विोकातमा त्रिरोकेशः केशवः केचिदा दरिः ॥८२॥ 
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्रीविष्णुखदसखरनामस्तोच्म्‌ २७९१ 


कामदेवः कामपाङः कामी कान्तः कृतागमः । 
अनिरदेस्यवपुविप्णुबीरोऽनन्तो धनंजयः ॥८३॥ 
ब्रह्मण्यो बहम्ृद्रह्मा बह्म ब्मविवर्धनः। 
ब्रह्मविद्राह्यणो बद्मी ब्रह्म्नो बाह्मणप्रियः ॥८४॥ 
महाक्रमो महाकमा . महातेजा महोरगः । 
महाक्रतुहायज्वा महायज्ञो मशहविः ॥८५॥ 
स्तन्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुततिः स्तोता रणभ्रियः। 
पूणः पूरयिता पुण्यः पुरएयकीतिरनामयः ॥८६॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः । 
वसुप्रदो वासुदेवो बसुवंसुमना हविः ॥८७॥ 
सद्रतिः सत्ति; सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः । 
घ्रसेनो यदुः सनिवासः सुयायुनः ॥८८॥ 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिर्योऽनलः । 
दपा दर्षदो रपरो दुर्धरोऽथापराजितः ॥८९॥ 
वि्वमूर्तिमहामूतिदीपिमूतिरूर्तिमान्‌ । 
अनेकमूतिरत्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥8०॥ 
एको नेकः सवः कः पिः यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 
लोक्वन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥९१॥ 
सुवर्णवर्णो हमाङ्गो वराङ्गधन्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शून्यो धृताश्चीरचलधटः ॥९५२॥ 
१६ 


निनि ~ ~~~ 
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२४२ दादेनिक विचार 


अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिोकशक्‌। 
सुमेधा मेषजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥९३॥ 
तेजोदृपो धचुतिधरः सर्वशख्रभृतां वरः । 
ग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकभृङ्ो गदाग्रजः ॥९४॥ 
चतम्‌ तिं्ुर्बाहतव्यू्थतुर्गतिः । 
चतुरात्मा चतुभावश्तु्वेदबिदेकपात्‌ ॥९५॥ 
 समावतोऽनिषृ्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः । 
दुगेमो इगों दुरावासो दुरारिहा ॥९६॥ 
छमाज्ञोः लोकसारङ्गः सतन्तसतनतुरनः । 
इनका कृतकमां कृतागमः ॥९७॥ 
उब, सुन्द्रः सुन्दो रतनाभः सुलोचनः । 
अको स शृज्ञी जयन्तः सर्वविजयी ॥९८॥ 
सवणेवन्दुरशोम्यः सर्ववागीश्सेथरः । 
भदाहदो महागतों महाभूतो महानिषिः ।॥९९॥ 
व छ्दरः इन्द्‌ः पञन्यः पावनोऽनिठः । 
¦ सवः सर्वतोषठः ॥१००॥ 
सरमः सुव्रतः सिद्धः शभरुजिच्छघुतवापनः 1 
नम्रषोदमबरोऽत्यधागूरान्भनिपुदनः ` 1१०६ 
नि सप्रजः सपधा सपबाहनः । | 
मूर्तिरनषोऽं ६ 1१०२। 
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भ्रीविप्णुसद सरनामस्तो्रम्‌ २७३ 


अुहरछशः स्थूलो गुणग्ृभिणो महात्‌ । 
अधृतः खध्तः खास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥१०३॥ 
भारभृत्कथितो योगी योगीशः स्ेकामदः । 
आश्रमः अमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।॥ १०४॥ 
धतुर्थरो धदुर्वेदो दण्डो दमयिता ` दमः । 
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ॥१०५॥ 
सत्ववान्साचिकः सत्यः सत्यधमेपरायणः । 
अभिप्रायः भ्रियारहोऽ्दः परियकृतरीतिव्धनः ॥१०६॥ 
बिहायसगति्योतिः खरुचिहुतथभ्विुः । 
रविर्विरोचनः र्यः सविता रविरोचनः ।|१०७॥ 
अनन्तो इतथुग्भोक्ता सुखदो नेकजोऽग्रजः । 
अनिर्विण्णः सदामपीं रोकाधिष्ानमद्धुतः ॥१०८॥ 
सनात्सनातनतमः कमिलः कपिरव्ययः । 
स्वस्तिदः स्वस्तिटखसति स्वस्तिथक्स्वस्तिदक्षिणः॥ १०९॥ 
अरौद्रः ङण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितवश्चासनः । 
शब्दातिगः शब्दसहः चिधिरः शर्वरीकरः ॥ ११०॥ 
¦ वेदालो दक्षो दधिणः क्षमिणां वरः । | 
क वीतभयः पण्यथवणकीतेनः ॥१११॥ 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पण्यो दुःस्वप्ननाद्यनः । 
वीरहा रशणः सन्तो जीवनः पयंवस्थितः ॥११२। 
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२४४ दानिक विचार 


----- न 
प क 








ह 


अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः । 
चतुरो गभीरात्मा विदिशो व्यादिो दिशः॥११३॥ 
अनादिभू्ं यो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 
आधारनिख्यो धाता पुष्पहासः प्रजागरः । 
उर्वंगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 
भरमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्पराणजीवनः । 
तर तत्वविदुकात्मा अन्ममत्युजरातिगः ॥११९॥ 
शरू षः ` सस्तरंस्तारः सथिता प्रपितामहः । 
भ ` यत्नाज्ञो यज्ञवाहनः ॥ ११७ 
नद्य यज्ञुग्यज्ञसाधनः । 
„^ ^ ` धवल्ञगुहयमन्नमन्नाद ए च ॥११८॥ 
आत्मयोनिः स्वयंजातो स बेखानः सामगायनः । 
पवक्नन्दनः श्ट धितीशः पापनादयनः ॥११९॥ 
रवङ्पानिपोम शाङ्ग धन्वा गदाधरः । 
सर्वप्रहरणायुधः ॥ १२०॥ 
| ॥ सवंगरदरणायुध ॐ नम इति ॥ 
इतीदं कीर्तनीयस्य वस्य महात्मनः | 
:. . नानना हसू दिव्यानामदयेण प्रकीिंतम्‌ ॥१२१॥ 
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भीविष्णुसदस्रनामस्तो्रम्‌ २थ५्‌ 


1 पिपी म मय 








मीर म 


य इदं शृणुयान्नित्यं यथापि परिरीरतयेत्‌ । 
ना्यभं प्राप्डुयात्किचित्सोऽुत्ेह च मानवः ॥१२२॥ 
वेदान्तगो नाद्मणः स्यारशषत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वेद्यो धनसञद्ः स्य्छद्रः सुखमवाप्लुयात्‌ ॥१२३॥ 
धर्पाथीं अराप्तुयाद्धममथाथीं वार्थमाप्लुयात्‌ । 
कामानवाप्ठुयात्कामी प्रजा्थीं प्राप्डुयास्प्रजाम्‌ ॥ १२४॥ 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय छचिस्तद्रतमानसः । 
सदस्त॑वासुदेबखय . नाम्नामेततप्रकीतयेत्‌ ॥१२५॥ 
यञ्चः प्राोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । 
अचलां भियमामोति भरेयः प्रामोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
न भयं कचिदाभोति वीय तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो च॒ तिमान्व्रलरूपखणान्वितः ॥ १२७ 
रोगार्तो सच्यते रोगाद्वद्धो सच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्यच्येत भीतस्तु अच्येतायन्न आपदः ॥१२८॥ 
दुगाण्यतितरत्याछ्च पुरुपः _ परुपात्तमम्‌ 
स्तुबन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥ 
वासुदेवाश्रयो पर्त्याो ` वचायुदेवपरायणः । 
सर्वपापविश्द्धात्मा याति व्रह्म सनातनम्‌ ॥६२०॥ 
वासुदेवभक्तानाम्मं विद्यते कचित्‌ 

जन्ममृत्युजराब्याधिभेयं नैवोपजायते ॥१३१॥ 
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२४६ 


दादानिक विचार 


षम स्तवमधीयानः भद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्य॑तात्मसुखक्षान्तिश्रीश्तिस्यतिकी्तिभिः ॥१३२॥ 


, न कोधो न च मात्सय न लोभो नाछ्यभा मतिः। 


भवन्ति छतुण्यानां भक्तानां पुरुपोत्तमे ॥१२३॥ 
चोः सचन्द्राकेनक्षत्रा खं दिशो भूम॑होदधिः। 
वासुदेवस्य वीर्येण ॒विषटतानि महात्मनः ॥१३४॥ 
ससुरासुरगन्धव सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगडे बततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं ॒ध्रहिः । 
वा्वववात्मकान्याहुः धत्रं धतरज्न॒ एव॒ च ॥१३६॥ 
सवागमानामाचारः रथम परिक्यते 1 
आचारपमबो घमो परमस्य प्रथुरच्युतः ॥ १३७॥ 
पयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जज्गमाजङ्गमं॑ चेदं जगभारायणोद्धवम्‌ ।१२८॥ 
यामो शानं तथा सांख्यं विः शिरपादि क्म च । 
न अ नमेते जनार्दनात्‌ ॥१३९॥ 
न विषयमददूभूतं शएव्ूतान्यनेकयः । 
होकानबयाप्य भूतातम श दियगन्ययः॥ १४०॥ 
^ सब मगवतो विष्णोरव्यासिन की तितम्‌ । 
पच इच्छतुरुपः भ्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥१४१॥ 


॥ 


भ्रीविष्णुखदस्नामस्तोज्म्‌ २७ॐ 


रि 9 क क 


वि्वेशवरपजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजस्ति ये पुष्करा्तं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 








ॐ"तरलदिति भीमद्दाभारते शतसादस्यां यैयासिक्या- 
माच॒द्ासनिके पवंणि भीष्मयुधिधिर संवादे 
श्रीविष्णोदिव्यसदटस्रनामस्तोचम्‌ ॥ 


दरिः ॐ तत्सत्‌ दरिः ॐ तरसत्‌ दरिः ॐ तत्सत्‌ 





>(-0. ॥॥५॥111८॥|<510॥4 8118/81 \/818851 (,0॥661101. [1911260 0\/ €81001 


श्रीः 
अह-कामाक्षी-द्श॑नय्‌ 


स 1 भीतर सववान ही पूर्णता द । इसी. 
से सवद सद व रचना हुई है । इस टेम अदे भीतर 
¦ 1 समावेश दो जाता दै, इसीका विवेचन फिया 


नि 


जाता दे 


च चिद्व दष्शुतात्मक हे । कोर पदाथः पेखा न्दी 
परोक्ष है। ( भिन्नदो। द्ट तः भत्यक्त दै, शुत 
वीजनामक पदाय॑ कर नि्ीज नहीं हो सफती । दलप 
संगते शत्र तथा = >= एना स्वाभाविक दो जाती दं । इती 


कमे नामका चथा रवं पाँच पदाथः गौर 
अ श जाता दै, क्योकि चिङाणता योजक विना 
उपयु न्धो ९ ल विना केन ओर कमे युक्तियुक्त तथा 
धे दष्ट नदीं ह बीज शष्के भीतर छिपे रदते ट 
दीप न रते ह । कमे अर्थात्‌ क्रिया 
बवे वतव कमयन करत दै । इसीरिय चौथे तत्व शत्र ओर 
श पड़ता हे । इनके मान लेने पर 
तरप दो विभा ४ जाता दै क यद विद्व क्यों दष्ट गीर 
चादिष कि इस व विभाजित दै 1 अव ह्मे देखना 

केष तथा कमं इन पि चनसर्पटैजो दष्ट, धतः चीज, 
दित समान रुपसे होकर परवा 


६। बद छं तय ब्रह सूपे सामने उपस्थित होता दै । 
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अहं-कामान्षी-दशंनम्‌ २७९ 


व 
जेसे खुककर, कटक, कुण्डलादिमें खुवणे अलुस्यूत है यैखे दी दण, 
अ त, बीज, क्षेत्र तथा कमं सवम ब्रह्मतत्व समानरूपसे अचु- 
स्यूत है । 

जय दम इन छवो तर्स्वोका भखीभांति मननकर ठेते हँ 
तव हमारे सामने एक आत्मतत्यका प्रकादा आता है शर्योकि 
यद्यपि ब्र्तस्व सारे विश्च म व्यात दै तथापि व्यावदारिक 
रूप चिना उसका व्ययद्ार असामञ्जस्य उर्पच्च करता दं। 
"आतम" शाब्दसे हम दष्ट, शुत, वीज, क्षे, कमे तथा बह्म 
सवका व्यवक्षार करः ठेते दै 1 आत्मतत्वकी यद्दी विक्तोपता हे 
कि वदं स्थूखातिस्थूर, खक्ष्मातिखुष्म सवंचिध व्यवदासोका 
अधिकरण 1! जच म आरमतत्वकरा व्यवद्यार इस प्रकार 
करनेमे अभ्यस्त दो जाते दै तच उसका आर भी अधिक मधुर 
व्यावदारिक पुख्पतत्यके रूपमे व्यवहार करने खग जाते हं । 
भायः खोग चिल्लान सीमा तक प्ह्चफर भी आत्मा के नामसे 
चक जाते ष सेला भगवानले गीताम कद्या दे कि “भग्धर्येवत्प- 
दयति कस्िदेनम्‌ः इत्यादि, परन्तु पुख्प तो हमारे छिषः एकदम 
परिचित है । पुखय दाब्द से चाकनेवाखा सम्भवतः कोर भी 
लमददार नद्धं दोगा, फथोकि पुरो दम स्प देखते द फि 
वद पचचकमन्दिो दय विभ्य को ख देता दै ओर धाने 
न्द्रियो द्याया चिश्वसे कुछ खता ठ ॥ 
य तन के याद्‌ उससे मी यदृकर हव्यग्रादीं स्तर 
जीवङपे ५कट दता हे । जीव शब्द्‌ हमारे टिप पला खा" 
आविक चता है किं जितने भी चतुरशीति योनिम भाणी 
ट. उन्द हम जीव कडा करते द । उनको युप आदि कदटनंमं 
ज, दविद्चक सी आती द वद. इसमें गन्धमाध भा नदी प्रतीत 
होती । असढमे जीयदी पूयत सव तत्या के यादका भरकर 
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२५० ` दादनिक विचार 


अङ्कर दे । दवास, प्रश्वास, चमे, अधर्म खख, दुःख आदि 
व्ल, पुष्य, फटादि दँ । यदि जीव न होता तो वे सब. 
निराधार दो जाते । पश्च, पक्षी, मानव सभी जीव हं ओर हभ 
५ जीव, पशु पक्षी मानव भी द । जद तक मनन अथात्‌ मान- 
सा स दे मानव है। आदार निद्रादि तथा | 
पद्यु 21 दक्षिण चाम रूप दो पक्चयुक्त होने ` 
ह र सकने भेले पक्षी भी हं ! प्रान विचार्ते भलुष्य | 
अदानरूप १.१ तिमे खनेसे ॥ ॥ 
ह ६ | अशीतिमें खक्ष र्लनेसे चतुरशीति 
यद: तक _ जो स्तर.विमाग यतये गये है. उनसे भो भगे 
चर दम इस विचार पथपर यदृते है कि एक समं तीत दने 


० इतने स्तरभेद्‌ कैसे दते गय तव दमाय इथ 


< र पडती दै, पर्योकि गुणभेद विना 
थ ० जातिभेद्‌ हो ही नदा सकते । इसीटिष 
श तया विशेषक भी कडा जाता द । गुणो मर पहली 
६।य् गुणकी दै इसे हम अपने मीतर मनके रूपमे पते 
लिय यमी जज दै। गदा रोय दे रर । 
षनेगदिया शौर स गया हे । यद मनद्यी पाव 


४८५ 








चाद्‌ चमर तमको पाते द । तमकी यदी 
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अदं-कामा्षी-दश्नम्‌ २५१ 


विदोपता दै कि स्वयंको छोडकर दूसरेकी भ्रतीति नद्यं होने 
देता (योगः वित्त त्तिनियेधः, योगस) यद्ध दतीयाध्यायका 
अप्रतिरथ दै । दमम बह निदवयात्मिकः! वुद्धिके रूपमे दै इसी 
छिए दमाय बुद्धि भी अपने से पथक्‌ किसी पदाथं की भतीति 
नदीं दोने देती । वुद्ध.चन्तगंत सव युद्धि रूप दे । युद्धि के धिना 
कू भी श्वात नदीं होता । 
यर्तक यार स्तरोका निरूपण दुभा जेखे २ दष्ट, २ 
शरुत, ३ यीज, ७ कषेध, धरमेक्े्े कुःयकषेत्र-गीता, ५ कम, ६ व्रह्म 
७ आस्मा, ८ पुरुप, ९ जीव, १० मन, ११ चित्त भर १२ युद्धि। 
ये वार तत्व क्रमशः हमारे सामने एक के वाद्‌ पक आते 
तो गये परन्तु अव तक दभ यद प्रतीत नदी हुभाकि कोन 
दनो एकस अनेक ओर अनेकसे पक रूपमं गणित कराता है । 
जेते गें वीज रूयश्चे एक ओर फठ रूपमे मनेक तथा पुनः 
जाति रूपमे पफ प्रतीत दोता दै । इसे समद्यनेकी चेष्टा करनेपरः 
दमे सवीन्तशर दिनिदित अदं तत्वका साक्षात्‌ होता दै । यद गदं 
ही पषसे अनन्त ओर अनन्तसे प्ककी भोर छे जाता द । यदिः 
अदं न दाता तो निदवयतः वदी कया विदवका खाया व्यवद्यार 
हयी डप दो जाता। इसरीलिपः यद्य तेरद्वों अदं तत्व सर्वा- 
परि ह । यद अदं -द्टि दी अयोदद्छी ( कषर-सेषयोक्ठानम्‌- 
'उद्यः गीता ) दै भौर यही सवं सिदां दै । यद काम तिथि दै 1 
इसी लिविक्रम रूपके भीतर शिव. विथियां भी निदित । 
यही चतुर्थो्यायकी पक रूपमे सविद्‌-दाकति, पञ्चमाध्योयकी 
अनन्त सद्र, पषठाप्यायकी सोमद्वता दै। सतमाप्याय 
प्रतिपादित सर्वानिष्टनिवतिंका महाकाली आर अ्टमाण्वाय्‌ 
व सर्वक्याणगुण गौरी देषी मदारकमी ६ । एके 


तिपादित गरी 
अभिप्यानशवभामिपेकसे नयमाध्यायोक्त सवं द्ान्ति-रूप सखद्धि “^ 
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सर दार्शनिक विचार 


सक्षम भकट दोती दै । इसी लिप भगवानने भी गीताम कहा 
दै कि “अददं स्वस्य प्रभवः, । | 
„ उपनिषपरदोका मी दसीमे विाम है । छान्दोग्यभे “अहमेवेदं , 
व बहस्याम्‌” वाया गया दै । चहदारण्यकर्मे है | 
यो वेदां ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वमभवत्‌” 1 तैत्तिरीय के 
उपसहारम भी यही दै कि “मदमन्नमहमन्नमदमन्नम्‌ , अद- 
र अदं दङोकर्शदं लोकं 
क अहमासं भथमजाक्रतास्य, पूर्वं देवेभ्योऽखतस्यना- 
या मा ददाति साऽददेव मा वाः, अदमन्नमन्नमदन्तमाशि, 


भह विद्यं युवनमभ्यभरो सुयज्योलीः, देवीम भी अह 


स्व्रोभिवंसुभिश्चर 


व यीजच्छन्रान्तराच्छन्नाम्‌ । 
आतमोसदा 1 . ब्रह्माखङ्कारसम्भूयाम्‌ ॥१॥ 
सासीतिचतद थव्य मु शारदयीयु्ताम्‌। 
प भाजी ख्यपरिमखोद्वाराम्‌ ॥२॥ 
राजसमानसमणिकां स्फूजदमं क्रियाङ्करकाराम्‌ । 
द्ितमः ; चित्सत््वामर्यैविखप संयक्ताम्‌ ॥३॥ . 
व सयसुधावर्िकामाश्ीम्‌ । 
( नमथसरिशरीर $ विदशादंकारशारदां वन्दे ॥४॥ 
ह दरइरी स गीता व्याकरणमीमांसा ) 
भ इतिशम्‌ 


"यर्म 
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चतुदंशपु्ंकी दाशनिक व्याख्या 


नटवा शब्द्ामकं प्र नन्द्किङ्वरकाशिकाम्‌ 1 
समाधिस्य च ग्याचष्टे सूत्रं वेदेन्दुसंख्यकम्‌ ॥ 
वहुतसे मदि स्याभिमतसिद्धिके निमित्त तप कर रदे थे । 
मदेदवरने वागगोचर ब्रह्मतदवको यतलाते ्टुए अपने डमरूके 
नादसे कपियोक्े अभिमत पदार्था उपदेश किया । तदनन्तर 
चतुद्‌शसूञ्ात्मक नाद्का रदस्य जव ऋपियोको समश्च न आया 
तो वे सय जोग नन्दिदेदबरॐे समीप उन खतंफा रदस्य सम- 
ञनेके लिए आये । उनके एने पर नन्दिकेद्वरने श्च्तायसानेः 
इत्यादि २७ सत्तादेस कारिकाोसे एन १४ सून्रोका रदस्य वत- 
छाया । वे कारिकाप्ट तथा उनकी हिन्दी व्याख्या यदं दर्षि 
की गर दं। 
लृत्तायसामे नरराजराजो ननाद्‌ ठणठां नबपव्यारस्‌। 
उद्धंकामः सनकादितिद्धानैतद्धिमरे क्षिय सूग्रजारम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-विद्वप्रप्चका नानाविध खष्टि-स्थिति-ल्यङूप 
विचित्र नादूयप्रदश्यनवाङे अपव नटराजराज मदादेवने नतंनके 
अन्तमं १४ वार डमरूको सनकादिसिद्धाके उद्धारकी इच्छासे . 
वज्ञाया । यद नाद्‌ म समद्यता द्वं किं अक्रारादि चणाटभक श | 
दिवजीका खध्रससुदाय या कल्याणरूप सूत्रसमूद दै । 
सथ श्न्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्स्यवणं चतु लम्‌ । 
धास्व्ं ससुपादिष्टं पाणिन्याशी्शिदधये ॥ २ ॥ 
दून सव सू्रोमरं अन्तिम ( इत्संगरक ) वणाका पाणिन्यादि 
मुनिके धातुमूटक शब्दशाखमं भ्रत्याार्द्ारा प्रसृत्तिके चिप 
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२५४ दारोनिक विचार । 


पीपी क क क क ऊक क्क कक्कर क क क का ष्क क 
शिवजीने उपदेदा किया है । यह अन्य ऋपिर्योके अन्य अभीष्ट 
का मी उपलक्षण हे । 


अकारो ब्रह्मरूपः स्याननिगुंणः सर्व॑वस्तुपु । 
चित्कढा्मि समाश्रित्य जगद्रूप उणीदवरः ॥ ३ ॥ 


निरु णब्रह्मस्वरूय ही अकार दै । इसीखिय गीतामें कहा 

दै-अश्षराणामकारोऽसि' इति । बह इ-मायाको सखमाश्रयण 
कर सववस्तुभामं उ-च्यापक सगुण ईश्वर जगदूरूपसे ण्‌- । 
सदि हआ । खणिकालमं अ-द-उ-ब्द-ख इन 

उनचास अक्षरो, पञ्चभूता तथा पञ्चवर्गाका 
उत्पति इ । तथा च. भ्‌ तिः असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वं 
ला खष्टिके पूवे असत्‌-इस खमय असत्‌ रूपसे प्रती- 
चला द रदा अकारर ब्रह्म दी था । उसीसे सत्‌-सद्रूपसे भरती. 
यमान अथोत्‌ सगुण होकर आचिभूत हभ । | 


भकारः सर्वव्णागयः प्रकाशः परमेश्वरः । । 
भाचमन्तयेन संयोगाद्हमि्येव जायते !॥ ४ ॥ 


अदृउण्‌ ॥ १ ॥ | 
| 


ध क त १० ऋ, र 


क ^ 





के सम्यन्ध दोनेते ६ अदम्‌? जाता 
दै। इले यद्‌ भी उपदन्च हा कि कोद शीय स्यम्‌ 
स भूतिस वोधित अहम्‌ पद्वाच्य री जीव भी द! 
सर्वं परातमकं पूवं श्िमाव्रमिदं जगद्‌ । 
जलयभूव पश्यन्ती मप्यमा वाक्‌ ततः स्टूता ॥ ५॥ 


~, 
[+ 
व 
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4 


;-0. ॥\॥(1111(4<511॥ 8118८811 \/818085। (01661101. [14111260 0४ 6681001 


चतुद शखञ्ोकी दानिक व्याख्या २५२ 
~ -- 


क्त्र विद्युद्धचक्राख्ये वैखरी सा मता ततः । 
सृष्टयाविर्मावमा्ताच मध्यमा वाक्‌ समा मता ॥ ६ ॥ 
अथं--यह सम्पूणं जगत्‌ पदे एतिमाच्-गह्मस्वरूप दी था । 
फिर वदी परमात्मा अनादिजीवोपाधिभूतान्तःकरणके आधित 
क्मपरेरित भ्राणव्यापारानन्तर मायावरा नाभि दोकर परायाग 
हमा । हृदयस्थ शोकर पद्यन्ती वाग्‌ हुमा । विश्चुद्चक्रस्थ ` 
होकर मध्यवाग्‌ हा । फिर वक्च (मुख) स्थ होकर 
वैखरीवाङ्मयवेद्‌ादिरूपमें आविभूंत हु । यद वात धागेव . 
विश्वा सवनानि जक्ष" सृष्ष्मावाग्‌ ही का समस्त भपञ्च विवतं 
या । 'वाचेव विदवं यहुरूयं निवद्धं तमेवैकं भविभज्योपसुङ्ते 
यद श्रुति भी उसी वात की पोपिक्ता दै ! ु 
अकारं संनिषीङ्करय जगतां कारणस्वतः 1 
इकारः सर्ववर्णानां शाक्तित्वारकारणं गतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-अकारके सन्निधान से जगत्‌ कारण दोनेखे शाकति- 
रूप इकार सथ वर्णका कारण माना गया दै । यद्यं "गतम्‌ की 
जगद “मतम्‌ उचित द। 
जगर्खष्टुमभूविच्छा यदा खासीचदराभवत्‌ । 
ऋामयीजमिति श्रादुञ्ंनयो येदपारगाः ॥ < ¶ 
अर्थ- जव ईदवरकी इच्छा ष्टि करनेको एद तव॒ काम- 
चीज ( इकार ) आधिभर त हुमा । 
अकारो चस्िमाघ्रं स्पादिकारश्िरकखा मता । 
ऊकार चिष्णुरि व्याहुवांचकस्वान्महेश्च ₹ः:॥ ९॥ 
भ-का शनस्बप (बह) दे । पल भकार चिका 
माया द । उकारः व्यापक दोनेसेमदे्वरस्वरूप विषय भगवान्‌ 
पूय दिद वदं यसि! एत नयायते फिर कदा । 
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२५६ दाश्येनिक विचार 


ऋलर्‌ ॥ २ ॥ 


भ्र सर्वेश्वरो भायां मनोटृततिमद्दां यत्‌ । 
तामेव दत्तिमाभिस्य जगद्रपमजीजनत्‌ ॥ १० ॥ 


अथं-येद्‌न्तसिद्धान्तमे परमेद्वरातिरिक्त कोई वस्तु नदी 
द । यदि परमात्मा रूप चित्कखाको आश्चयण कर जगद्रप 
हा यह माना जाय तो अदेतसिद्धान्त भङ्ग दो जायगा । इस 
शक्कापर खमाधानरूप यद कारिका दै । क-परमेद्वरने स्ट-- 
माया नामक मनोदृत्ति फो क्-अद्र्शयत्‌--दिखलाया 1 यँ 
खचदवर पद्से यह खचित किया क्रि माया परमेदवरातिरिकि 
नरद है । उस मनोद्रत्तिको आथयण कार परमेदयरमे जगतका 
उत्पादन (चिवते) किया 1 ऋतं सत्यं परं ब्रह्म" यद थुति हो ऋ 
परमेदवरका ोधक दे, इसमे प्रमाण दे । तत्पदार्थः परहस्य 
सूप चः सत्य है । । 
दृतिबृ्तिमतोरत्र भेद्ङेशो न विद्ते । 
चन्द्रचन्द्रिकयोयंद्यथा वागर्थयोरपि ॥ १९॥ 
स्वे्छया स्वस्य चिच्छच्ौ दिश्वसुन्भूखय्यसौ । 
र्गानां मध्यमं छीवद्ख्वणंद्रयं विसुः ॥ १२ ॥ 
मेव अथ ष चन्द्रमा ओर चन्द्रिका तथा वाग्‌ ओर अथं मे 
नीं द उसी रकार इत्तिमान्‌--परमारमा तथा चि 
मायाप्रं मेद्‌ नदी दै | केवल पाथ च्यक प्रतीतिमाच ह । अतः 
इतिक माननेपर भी भि दानि न दै । 
स्वेच्छया अपनी चिच्छक्तिमं विद्वको प्रकादित करता दै, 


बद वर्णाका मध्यम जो व धः 
कपि लोग जानते । क खवणदय दै उनको इधीय--भद्वैत 
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चतुदंशयर्घोकी दाशंनिक व्याख्या २५७ 
एथोड्‌ ॥ २ ॥ 


प्मोड, मायेधरारमेक्यविश्तानं सर्ववस्तुषु । 
साक्षिस्वारसवं भूतानां क्च एक इति निभ्विवस्‌ ॥ १३ ॥ ` 
` अथ पूर्वमे जगद्‌रूपमजीजनत्‌' जगतो पैदा किया 
पटला छद्धा गया ६ । दस तरद जन्यजनकभाव माननेसे यद्धेत- 
दानि दो जायगी । अतः "तत्रा तदेवाजुप्रायिशत्‌' इख अतिक 
आधारयर इस कारिका उस संशयको दूर करते है । ` 
< जन्यजनकभाव व्यवद्दारमान्र दै । परमात्मा दी जग्रूपसे 
वतमान दं । अतः अद्धैतदहानि नदीं दै । 
. सम्टि.व्यष्टि-भेदसे असे यु इए, असते युक्त उभ इन 
द(न चणारू माया तथा दश्चर्ा सय वस्तु पेक्य बोधन 
करते हं । सर्वभूतो 7 सादी दोनेसे वद पक दी ई । 


एेओीच्‌ ॥ ४॥ 
पेमीच धद्स्वरूपः सच्‌ जगवस्वन्तगं तं तः । 
इच्छया विस्वरं क्ठंमापिरासीन्मदासुनिः ॥ १४४ 
अ्थ-ठतः- तय स्यान्त्वतिं जगत्का विस्तार करनेकी 
दष्डासे परमारपरा वीधाकारेकारयोगात्मक लानशक्रिङूप येकार 
तथा दीर्घाकारोकारस्योगात्मक भौकाररूय भश्चानात्मा मायाद्च- 
वदित दोकर आविभूत हण । अकारेकायोकारयाणां हस्वदीर्थाणां 
खंयोगातस्॑खम्भूतिरिण्यतेः यष्ट॒ईश्वरविमथिनीका चन भी 


दसम मूल दै 1 


(4 


हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ 
` भूवपर्यकमेतस्मादयवरण्‌ - मदेश्चरात्‌ । 
व्योमवायवम्युद्थास्यभूताम्यासीत्स एव हि ॥ १५ ॥ 
१७ 
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२५८ . दाद्यैनिक विचार 


इकाराद्‌ ब्योमसंत्त्च॒ यकाराद्रायुरुय्यते । 
रकारादवहिस्तोयं तु बकारदिति सैव वाद्‌ ॥ १६ ॥ 


अथ -पञ्चवणोत्मक मददेद्वरसे पञ्चमदाभूतकी खट 
हद । यद्यपि यद्या पृथ्वीकी खि नदीं कदी गर दै, तथापि उसकी 
, भी उत्पत्ति भगी कारिकामें कगे । 


रण्‌ ॥ 8 ॥ 
आधारभूते भूतानामन्नादीनान्च कारणम्‌ । । 


भब्रादरेठस्ततो जीवः कारणत्वाह्वगीरितस्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ -सय भूता ( जरायुज-मनुष्यादि-भण्डज-स्वेदजञ- 
 मलत्ङुणादि-उद्धिज्ज-रनाबृक्ञादि) का भाधार तथा अच्रपानादि- 
काकी कारणभूत पृथ्वीकी उत्पत्ति खुड्प परमेदवरसे हई । 
अन्नसे रवः ( वीय्यं ), रेतसे शारीरकी उत्पत्ति दोती दै 1 हरीर 
की उत्पत्ति दी यदा जीवकी उर्पत्ति खमद्यनी चाद्ये । इस 
मकार कारण दोनेसे छरूपकारणक पृथ्वी ह । 


नम्ङ्णनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गम्दस्यला सूपरसगन्धारच अमख्णनस्‌ । 

ष्योमादीनां पणा दयते जानीयात्सवंघस्तुपु ॥ १८ ॥ | 
अथ -्योमादिकारणीभूत तथा सू्षमङ्पेण खच यस्तुर्भ्रं ` 
व्या शब्दतन्मात्रादिकी उत्पत्ति जमङ्णनरूप परमातमासे हर॑ 
व ५ व ्वोमादीनं कार 
जानीयादित्यथंः । » द्वितीयान्त दोना 

चाहिये यद दारका निरस्त इर 1 
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चतुद शखर्ोकी दादनिक व्याख्या २५९ 


न~~ ~~~ 
सञमन्‌॥ ८ ॥ | 


चायपाणी च क्षमनासीद्िराडरूपचचिदादमनः । 

सर्वजन्तुषु वित्ते यं स्यावरादौ न वियते ॥ १९ ॥ 

वर्गाणां तु्य्यवर्णा ये कम न्द्रियमया हि ते । 

घडधप्‌ ॥ ९ ॥ 
घढधष्‌ स्वं भूतानां पाद्पायू उपर्थकः | 
कमे न्द्र यणा द्यते जाता हि परमाश्तः ॥ २० ॥ 
अर्थ-वर्गोके क कमन्द्रियस्वरूप हैँ । विराड्रूप 

चिद्‌त्मासे आविभू त च्च-भरूपवणंद्वय सुल तथा दस्तरूप के 
न्दिय बन गये । ये इन्दो स्थावरके अतिरिक्त सव जन्तुओंपर 
द । परमात्मासे दी आविभूत घ-ढ -ध रूपवणंब्रय सय भूतोका 
चरण-पायु-मलत्यागेन्दिय-उपस्थ-प्रस्रवेन्द्रियता कर्मेन्द्रिय 
वन गये । 


न 





जवगडदश्च ॥ १० ॥ 
श्रोश्ररवनवनन्राणजिद्धाधीनिशियपय्व इम्‌ । 
सथ" वामेव जम्तूलामीरितं जयगठनदु्च ॥ २१ ॥ 
अ्थः-“र्गाणां मध्यवर्णेत्यो शानेन्द्ियगणः स्छतः' इस 
वचनके भुखार ज य ग ड द्‌ ये. व्णपन्चकर कणत्वकः-नेज- 
नासिका-जिद्वारूप सव भाणि्योकं यथासर्मव कर्मेन्द्रिय 
यन गये । 
खफछठथचटतव्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणा दिपञ्चकबनैव मनोडविरषटंहृतिः । 
यभूव कारणत्वेन खफ़छटयचरतव्‌, ॥ २२॥ 
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।ओ 


२६० दाद्निक विचार 


वगा दवितीयवर्णोर्याः प्राणायाः पञ्चवायवः । 
मध्यवगंत्रयाजाता अन्तःकरणनरृत्तयः | २३ ॥ 
अथ-ख फ थ वर्गेके इन द्वितीय वरणोसे प्राण 
अपानज्यान-उदान तथा सम्रान ये पञ्च वायु उत्पन्न हप । 
चरत इन तीन मध्य बगके ठृतीय वणस अन्तःकरणकी मन. 
इद्धि" र्हकार रूप ये तीन रचयं उत्पन्न हु । 


कपय्‌ ॥ १२॥ 
मृति पुरुषं चैव सरये पमेव सम्मतम्‌ । 
„ खभ्तमिति विशे यं कपय्‌ स्यादिति निरिवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ ~ आद्यन्त चगंद्धय पवग यवर्ग के थथम क प रूप दो 
च सम्पुटसरे सर्ंखम्मत भकृति-पुरुप का सस्भव हआ । 
व भय महति नित्य है, तथापि प्रकृति 
ञ्यनी चादिे ना दी उनकी उत्पति यदं स्म 


॥ 
शपसर्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्व रलम इति गुणानां रियं 
पुरा! 
ष रपषर्‌ क्रीडति परुः ॥ २५ ॥ 
सकाराद्राजसोस्पत्तिः पकारात्तामधोद्धवः | 
अथं 2 प्रिशुणखम्भवः ॥ २३ ॥ 
= क प्रथम सतत्व-रज्ञ तीना यर्णोका 
कारणीभून ल्थिन दापस ज-तम इन तीनों गुणका 
देव ड़ किया रपस वर्णाका समाश्चयण कर जगत्प्मु मह 
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चतुद शखूजोफी वादौनिक व्याख्या २६१ 


इर्‌ ॥ १४॥ 


तस्वात्ीतः परः साक्षी सर्वानुप्रहविग्रः। | 
अहमात्मा परो हद्‌ स्यामिति शाग्भुस्विरोदधे ॥२७ 
, अथं-सम्पूणेतरस्वोका पैदा करनेवाका सर्यलुग्रदीता तथा 
निग्रदकारी तरवागोचर पर-सवंकारण हकार ( दकारः शिव 
वर्णैः स्यादिति शौवागमस्थितिः, ) इस ववन के `अनुखार भं 
वास्तविक अपने स्वरूप मं हो जाऊ इस इच्छा से शङ्कर भग- 
वान्‌ अन्तर्हित हो गये । | 
, पूर्वाक्त २७ करिकाओंमे नन्िकेश्वरने ब्रह्मस्वरूप तथा 
क्रमिक प्रपश्चकी उत्पत्तिका वणेन क्रिया हे । उन्दी कारिकार्थ- 
की वि नामक व्याख्या संक्षिप्त रूपसरे उपमन्युने 
कीदे। | 
तदूचुसखार ही समासतः अने हिन्दी व्याख्या की है । परन्तु 


इसको व्याख्या न॒ क कर स्ययमूदित इन सश्र सटष्िकमका 
उपपादनमात्र कदा जाय तो अडुचिव न दोगा । नन्दिकेश्वरने 


किख आधारपर २४ खूभ्रोखे खष्िका डपपाद्न किया यद भी 
चिन्तनीय है। समय भिलने ` पर अजखन्धानपूवंक इसकी 
आर्थिक व्याख्या डिखने का मँ यज करूंगा । इति दिवम्‌ । 
सभापति उपाध्याय, 
प्रिन्क्षिपट, 
विरा संस्छृत काठेज, वनारख 


ए ० 








ता० ५-१-४१ 
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२६२ दाशनिक विवार, णि विवासना 


नन्दिकेशरकी दो कारिकाओंपर 
राजा विरराजीकी व्याख्या 


चावसाने नटराजराजो नदान दका नवपञ्चवारम्‌ । 
, उद्लकामः सनकादिलिद्धानेतद्विमरयो धिवसूव्रजाम्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ-पूर्वशरीरके कमेसमाक्षिके फडका नाम च॒त्ता 
। वकः दे ; उसके फटसे वतमान शारीर नटराजराजो अथात्‌ 
वही श सज ( भाव ) राजो (अन्तःकरण मन आदि ) दै। 
{रा त ण सनकादि दारीरका कार्य पूय 
छ, भ दोते दै । अन्तःकरणकी चेष्टसे भाणे धक्षा 
स. । उससे नवखर पाँचव्म निकटते ह ओर यनते है, 
स जाता है, यही १४ स्र विम से समन्या गया है, 
4 
ती £ क नाह दै, भोर जक खे सव वस्तु संसारम ` 
चह होने खे समदय नदी आती इससे जाल दे । | 


प्ल उपदक दोकको अपराविद्यासे खमद्यना चाहिय । | 
ल 8 
ककामिम्‌ समाभित्य जगद्रूप उणीशवरः ॥ २ ॥ 


भावार्थ-सय शरीरोका 


शरीरोका अरह्मनाभ 
शरीर निगुण दै । शरीर लव 3 दै, प 


| भाणकी कठा शरीर प्रेरणा करती है नदिया 
+ वमी इन्द्रियोखे गुणका 
भदण तथा त्याग होता है, अन्यथा नहीं । शरीर पुथिष्यादिरूप 
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। नन्दिकेदचरकी दो कारिकायं २२६३ 


दै, पृथिव्याविमे चित्तकी कटाके आश्चयणसे (1.4 ------~ जगत्‌ उत्पन्न 
द्योता दै वथा ख्य होता दै। उण्‌ ही कर्मं है, ओर उसके फल- 


स्वरूप दूसरा शरीर धारण करे उस्र शरीरके कमफल भोगने 
चछा ईश्वर नाम. दे । 





यष्ट इखोक अपरा के अचुमानसे समश्चा जाता दै । 
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न दाशंनिक विचार 


| चतुद॑रासू्रोका भावार्थं 

न प्वमहामतविस्तार स्वरसङ ख्या ९ 
प्यभूतभ्यक्तिके वास्ते सङ्खया व्यञ्जनव्यापार दैः। यदी 
१४ सूत्र हे । अतण्व नवपश्चवारम्‌" इति ----- अपव नवपञ्चवारम्‌” इति सङ्गतम्‌ । । 


मिाकर 





= ७ अप्र्णनय्‌ | ८ कभम्‌ 


शब्द्से शरीरां । नसे 
भूत भावागमन है विदा मौर भ्यापार 
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चतुर्वंशख्रोका भावार्थं २६ 






= घढधष्‌ | २० जवगडद्‌ 
चणेमं | पथ्चक्षनेन्विरयोमें 
त्याग ओर ग्रहण दै । | विहार 
११ खफछठथचटतव्‌ | १२९ कृपय्‌ 
क्म॑न्द्रियोका | भररति-पुरुपका 
व्यापार । भव मनं 

| व्यापार 


शश) प प र 





` , जडचेतन क्रिया कम णं | 
क कर्म भोगं रूप (गभ) 
धमं म 
१४ ह ट 
सांस्यमे व | 
बणं 
ख्पदै देन द 
ज 
( राजा ) यख्देवदास विरखा 
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२६६ , वाशौनिक विचार 
नन्दिकेश्वरङ्रन कारिकाओंकी २७ संख्याका अभिपायं 





‹अइउण्‌ (९ खर ) ९ 
रच्छख्क्‌ (३ गुण- सत्व, रज, तम) ३ 
र्एड {अ से युक्त इए (मन) 
अद्वेत ओर असे युक्त उ=ओो 
नेन्द्रिय कर्मन्द्रयोके व्या- | 
पारस जगत्‌ परिपूणं है।, १ 
४-षेओंच्‌ ) १ | 
। दृ्ष्द्‌ | ए९ बोलो कारिर | 
७-ममङ्णन काकी ११ संख्याओंसे१ 
<न ९ | शनेन्डिय, कर्मेन्द्रिय तया | 
श्वदषप्‌ | भनक शोष चाह । | 
१०-ज़ बश्‌ (ल॑ द्‌ १ । 
1 ९ | 
5 श दो ध्रोपरकी कारि २ 
१४-ह ल र कार्मोकी ३ संख्यासे पूर्वं १ | 
1 य | | शरीर, वतमान शरीर ओर २ । 
फलमोग, शरीर इन तीनों ` 
काबोधहोताहै। २७ ` 
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| अष्टाध्यायी २२६७ ` 
अध्यायी 


दब्दर व्याकरण अक्षर धातु का न्याय समद्यने के छखिये 
पाणिनीय जी ने (१० इन्द्रिय ओर ४ अन्तःकरण) 1 ७ सूत्रा का 
अयोग कियादै। ओर दारीरसेर द्वार से विपय का रहण 
त्याग करने के छिये नन्दिकेदवर ने २७ कारिका से समञ्चाया 
ड 1 चरीर म ८ धातुं है ठनका अष्टाध्यायी मे ८ अध्यायो 
ते ३२ पाद से ३९८२ ख से चृत्तिप्रयोग करने के खिये 
वनाया दे ओर सिद्धान्तकोसुदरी मे २९७८ खरा से भ्रयोग चति 
करे दिखाया है ! यदी व्याकरण खे शच्द्‌ ओर धातु से न्याय 
समद्यना चादिये । 
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व = 


्रीगणेदायनमः। 


ञयोतिषतलस-विचार 


ज्योतिष दायके तीन विभाग द । १--फद्ित, २-गणित, 
बै-सिद्धान्त । ये तीनों विभाग शरीरस खभ्ब्ध रखते दै । 
निवेचन इस प्रकार दै--ज्यौतिप (भका) तेज 
सनव सिर भित हो सस योलय कें 
नचब्रहा पका विचार 
कि र करना चाहिये । असा 
कारात्मा दिनह्न्मनस्तुषिनिगुः सस्यं जोोयचो । 
जीवोशानसुखे सितश्च मदनो दुःखं दितेषार्मजः ॥ 
राजानौ रविशीतगू क्षितिसुतो नेताुमारो बुधः । 
सूरिदानवपूितदच सचिवौ भेप्यः सदलांञचजः ॥ 


शरीर काठ, आत्माका स्वाभी सूय, मनका स्वामी चन्द्रमा 
स १५1 का स्वामी मंगर, वाणी (बोध) का स्वामी 
= » धन आर लका स्वामी गुरू, मदनका स्वामी शयुक्र ओर 
इ"खका स्यामी शनि दै । बरदोमें खयं ओर चन्द्रमा यजा, 
मंगछ नेता, वध राजकुमार, गुङ भौर शाक राजमन्ध्ी, शानि 
श । तात्पयं यद हे कि जन्माङ्गमे जो जो भ्र यवान्‌ 
9 र स्वामी मर कारक है वे द 

बराथ यी स्वर 

शरीरको करते ह । व 


५ 
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शारीर के वारद् अङ्ग (शिर, खुख, यक्षस्थख, हृद्यः, उद्र, 
करि, वस्ति (नाभि-खिङ्ग के मध्य का स्थान )व्यजन (ख्रीपुरुष 
के चिद्व विसतेव ) , दोन ऊरू, देना जाज, दोना जंघा, दोनों 
चरण) भे स्थिव वार राशर्या (मेष, इष, मिथन ककं, सिद, 
कन्या, तुखा, दिवकः धन, मकर, कुर्म, मीन) फे खामी कम- 
से भौम, श॒क्र, बुध, . बन्द्रमा, खये, बुध, शुक्रः भाम, युर 
नि, शनि ओर शुरू है । यदि यद कटा जाय कि दुख धथ्वी 
ङूपी श्वरीर भं ५ कमन्द्रिय जर ५ कानेन्दिय, मन, आर भाण 
शून चारा स्थाना मं १२ रादि्याँ है, जिनमें भाण भर मन के 
खामी खयं र चन्द्रमा अपने खमावालङ्कख तेजखभाव सिद | 
का खामी सूयं मौर शीतलखमाव कव का खामी चन्द्रमा, दोप 
१० इन्दरियात्मक १० रारिर्यो मं से पक २ राशर्या को रवि 
चन्द्र ने शेप ग्रहौ कोदिया तो अत्युक्ति न होगी स भ्रकार 
फेंचताराग्रद दो २ राशियां के स्वामी हये । 


विद्याधिपतिः सूर्यः कस्याधिपतिः शशी 1 
मेषन्रदिचकयोर्मीमो शधो मिधुककन्ययोः ॥ 
जीवो मीनधनुः स्वामी शे शूषतुखाधिपः । 
प्राञ्चैरधिपतिः भोक्त हानिमंकरङ्म्भयोः ॥ 


यादिग्रद के उच्च-सूयं का मेप, चन्द्र॒ का चष, भोपर का 
या साः गुरू फा ककं, शकर का ;मीन, शाने का 
तुखा उश्च रादि दै 1 अपने २ उच्य राशि खे सातवीं नीच राशि 
होती दे । | 
भनजव्रुष क्षपवणिज्ौ च दविवाकरादितुङ्घाः 1 
दश्षशिखि मजुयुर्वि्ीन्द्थोखिनवकथि्चतिमिदचतेऽस्व्ी चाः ॥ 
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२७० दानिक विचार 


जो ग्रह अपने रादि मे या अपने उश्यस्थान भँ होता है वह 
वलवान्‌ दोता हे । - 


शारीरके उरपचतिके समय द्वादश (९२) रादियोमिं खे जो 
राशि अपने क्षितिज (उदयप्रदेश) मे उदय हई रती है वदी 
ङग्न दोती ह ओर उसीको तजुभाव कहते ह । दोप भार्वोकी 


गणना वरसि क्रमशः आरम्भ होती है जैसा कि नीचे चक्रमे है- 


वी सय 





॥ 
क 7 ए) क ता 0 7 य 





इन भावाम शारीरके उद्यकरे समय जो प्रह जिस रादि 
दो उस उस राशिमे रखकर शयुमाटयुम विचारना चाहिये । वि. 
पता केवल इतना ही दै कि यदि प्रह अपने उच्च, स्थानादिमे हो 
तो वद अपने भावका पूणंफ देता है ओर नीवादि रिर्य 
दयो तो श्न्यफल देता ६ । 
" . इस पृथ्वीरूपी शारीरके ठीन उपकरण (गृ, खी, राज्य) 
ओर 1 अथोत्‌ दारीरको रेकर चार ह । यदी चार स्थान याने 
९।४1।७। १० केन्द्र ह । इनके स्यामी दयग्र दा तो छयभफछ 
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द्र [० त क त १ 


नी देते ॥ अथौत्‌ शरीर खख, गरदुखः सीख, रार्श्रस्ुख 
नदीं देते । यदि इन स्थारनोके स्वामी पापग्रह हो तो अश्चुमफलः 
नीं देते ह । जैसा कि पाराशरजीने कदा दे-- 
न दिशन्ति छमा सौम्याः केन््राधिषा यदि । 
छरा्चेदश्यमं द्योते भरयलादचोत्तरोत्तराः ॥ 

किन्तु यदपरः उपयक अथ असंगत माद्धम होता ह ॥ 
अर्थात्‌ श्चुमफक देनेवाटा श्ुमग्रद. छुमफट न दे ओर पापफल 
देने वाखा पापग्रह अद्युभफड न ९१ सचि स यद 
कदा जाय तो अथ की संगति हदो जाती ह । जिन चि णाने- 
न्द्ि्योके स्वामी देवस्वरूप छमग्रद्‌ हदं ओर पाच कमेन्दियोके 
स्वामी मसुररूप पापग्रद ह । इनम देवस्वरूप श्ानेन्दरियसे भोग 
करवा दै ओर असुरस्वरूप त्याग करता ६ । अतय ५ 
करनेसे देवस्वरूप श्युभग्रह पारढोकिक छमफङ नदीं देता, 
त्याग करनेसे असुर स्वरूप पापग्रद अद्युमफछं नदीं देता 
पारलौकिक श्युभफट देता दै । 

रविवार--पद्यन्ति सप्तमं से शनिजीबयुजाः एनः । 
९ विक्ोषतश्च ्रिदक्षधरिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ 
लं स्थाने समस्थान जायास्थान द! इरीरका 

मन अ ह ओर पूवंके कर्माको भोगनेके देतु शारीरक जाया 
संशा है ओर त्यागनेके हेतु खी संञा दै । छरीरका रका ०८८ 
मनका कायं है । इसीटिष ये समी ब्र अपनेसे सातव भ 
देखते है । जैसा किं टिखा ~~ 


. स्वां सूतिं चरिघ्रं च कुछमार्मनमेव च । 
सं च घर्मं प्रयस्नेन जायां रक्षन्ि रक्षति ॥ 
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२७२ दादानिक विचार "न 


ठृतीय भाव पराक्रम स्थान दै ओर द्दाम राज्य स्थान हे। 
राजाके पराक्रम (वद्ध) ओर राज्यकी रशा करना शत्य (सेवक) 
का कायं ह । भ्राम शनि भृत्य है, सलि शनि ३।१० को भी 
देखता द ' ५ वां स्थान बुद्धि विद्याका दै, ९ वाँ स्थान धर्मा ` 
दे । चिद्या ओर धमकी शिका देना ुल्का कायं होता दहै। ` 
पसप गुख ९५ को भी देखता दै । ७यथा स्थान खुखका है। ; 
< बा स्थान दुगे (किला) ओर आयुका दै । ड्गंकी रसला करते 
&पः खख द्ना यद सेनापतिका कायं दै । एसलिये सेनापति मोम ` 
अपने क ५ भी सा दे। दसी ध्रकार फलित 

य युःखका चिचार करना चाददिये । ओं 

गतस कोन ब्रह किख भावम कब गया द सातः ज 





द दै। ओर सत्क फ ङेकर आना वर्तमान 

परम भाग छेकर जान। यदी शाका ह । विक्रम सम्बत्‌ 
च्‌ शाका का यन्तर दख भकार है-- । 

सम्वत्‌ २००७-शाका १८७२१३५ वर्षं का अन्तर दो 

| व 7 अन्तर होता हे । 

धस्तृतः विगमे ६० स अन्त माघ या फाल्युनमें 

शा द र उखा समय चिक्रभरके दसरे' सम्बत्खरका 

र ध जाता ५ किन्तु दाका वदी रहता दे । जथ मेष संक्रा- ` 

च या वंराखमे शती दै । उस समय दाका याने चूवन वपं 

का भार्म दोता द । किन्तु भवित थाके अलुखार बान््र- ` 

मालके अनुसार सम्वत्‌ शाकाका रस्म चैत्र ्य्क ९ परतिपदसे 
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पे ग णि का 2. 


ज्योतिपतस्व-विचार ` २ 
न 
दी मान छिया जाता है जो कि युकियुक्त नदीं माद्टरूम दोता है । 
इसलिणएट सम्वत्‌ ओर दाकाका अन्तर उक्त समयमे १३६ भी दोः 
सकता दे । इसी देतु चेभ़े आरम्भसरे दी लोक ओर शरीरः 
कारा क्षेमे “वुढ़वा मंगल'"नामक आमोद प्रमोद ह्येता दहै । कलि 
आरम्भ दोनेषदे २०४४ वके याद्‌ युधिष्ठिर नामके शककारकः 
हुए यदि इसमें विक्रम ओर शाकाके अन्तर वपर १३५ युत कर दें 
तो शाकारम्भके पूर्वं कटिके गत वपंका धवा दो जायगा 1 इसमें - 
वर्तमान दाकाको जोड्ते जार्यँ तो अभीष्ट दाकामें वीते दृष 
कटिके वकी संख्याका छ्षन दो जायगा । जैसे २१७९ 
१८अ२ = ५०५१ = गत कटिवपं । 
यदि १३६ को सम्बत्‌का धवा ओर १ शाकाकाधया 
मान लिया जाय तो नूतन सम्बत्‌ ओर शाक्रा किसीके भी 
नामे चलाया जा सकता दैः । विके ६० सम्बत्सर्यो- 
के नाम अधोढिकित टै जिनमें पदे २० सम्धत्सर ब्रह्म- 
विद्यतिके ईै-- प्रभव, २ विभव, ३ शय्क, :४ भ्रमोद्‌ ५ 
भजापति, ६ अंगिरा, ७ श्रीमुख, ८ भाव, ९ युवा, १० धाता, 
११ शृद्वर, १२ बहुधान्य, २३ प्रमाथी, १४ चिक्रंमः १५ चपः 
१६ चिच्रमाद, १७ खुमालु, १८ तारण, १९ पार्थिव, २० व्यय । 
आगे २० सम्वत्सर विष्णु विदातिके द । २१ स्वजित्‌ , 
२२ सर्वधारी, २३ वितेधी, २ विरति, २५ खर, २६ नन्द्रन, 
२७ विजय, २८ जय, २९ मन्मथ, ० दुम, ३१ देमटम्य, 
३२ विम्ब, ३३ विकारी, ३७ दावरी, ३५ प्टव, ३६ शुभरत्‌ , 
३७ शोभन, ३८ क्रोधी, ३९ विद्ाव्रञ्ु, ४० पराभव । आगेके 
२० सम्बत्छर द्र विदांतिकरे दे । ४९ प्टवंग, ४२ कीलक, 
.४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधक, ४६ परिधावी, 
४७ प्रमादी, ४८ आनन्द, ४९ राक्षस, ५० नल, ५१ पिंगल, 
१८ ५ 
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२.७४ दारानिकं विचार | 
५९ काठयुक्त, ५३ सिद्धाणं, ५४ रौद्र, ५५ दुमेचि, ५६ दुंदुभि, | 
५७ रूधिराद्रारी, ८८ रक्ताक्ष, ५९ क्रोधन, ६० श्य । इसी धकार 
ईस्ी सन्‌ आर दाका. का अन्तर १९५० - १८७२ =७८ द्योता 
है । भर सम्धत्‌ तथा ईस्वी का अन्तर ५७ वपं होता ह । 
युगृव्यवस्था 
खस्थ मनुप्य खुखसे यैरा हआ जितने समयमे खरलताचे 
इवा्तको खीचता दे ओर यार छोडता दै इनने समयको 
प्राण कहते दं । पेसखे ६ पाणो की एक विनाडी, ६० विनाडीकी 
पक नाडी ओर ६० नाडीका पक नाक्षव्रदिनि होता ह । इसी 
भकार प्क दिनम २७ घे दते द । नीचेकी ताटिकाखे यद 
स्पष्ट हो जायगा कि पराण योर सेकंडका क्या यन्तर दै- 
९ नास्॒बद्विन=२० ढौ ( नाडी ) = २७ घण्टा | 
&० > ६०=३६०० पट = २४८ ६०-१४९० मिनि | 
२६०० > ६=२१६०० पाप~१४५४० ;4 द०=८६७०० सेकंड 
अर्थात्‌ १ पराण=४ सेड । 

„ वस्तुतः विधये कारण दो द उनमें एक प्रधान होता दै 
द वोनोके तीन २ ( ओं, नाक, मुख ) इन्द्रियां याने 
६ ददरिया पधान होती है । इस धकार २२६ सद्या इई । 
५क दारीरकी दश इन्द्रियां अथात्‌ पकसे द्शगुनी ₹ इस श्रकार 
वाना मिढक९ शातगुणित हु अर्थात्‌ २१६०० यी अहोरात्रे 
शरीरके भाण का मान हे । दोरनोके योगत्त बिषयकी पचि दोती ` 
ह इसखिये पूर्था्त संख्याको दूना कर देनेसे ४३२०० इया 

दोर्नोका जक. पक दै इसखिये पक बिन्दु बौर ` 
यदा देनेसे ४३२००० यद्‌ कटियुग्ना मान हुभा । सत्ययुममं । 
कचियुगसरे चारगुना धम दोनेसे कटिके वर्पो शो चौगना | 
करनेखे सत्ययुगके १७२८००० वं हुये । बरेतामे तीन गुना धर्म॑ 
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ज्यौतिपतत्व-विचार २७५ 
होने कलिसंख्याश्नो तीन शुन! करनेसे १२९६००० वर्प चेता 
युगका मान हभा। इसी धकार द्वापरं दगुना धर्म होने वे 
कलि संख्याको दूना करनेसे ८६४००० दापरयुगकफे वर्पीका 
भमाण हाता है । वास्तवमं सत्यथुग ओर कछयुग के वर्पोडधी 
संख्ा(र्याक्रा योग ओर त्रेता तथा द्वापर वर्पौकी संदथाओंका 
योग भी २१६०००० के यराश्रर दो जाता दे । वास्तवमें भत्येक 
युग हे वपमानमेसे अन्तिम सहस्र भोर दक्षे दो चिन्वुओंकरो जो 
कि भोग स्वरूप है निकार दिया जाय तो केवर क्मेका २९६०० 
अंश दी रह ज'येगा । 








पञ्वाङ्ख- 

तिथि वार नक्षत्र योग करण यदी पश्चा द । वार रविवार- 
दे कपे दै -कर्योके खएयादिमें रविवार दी था । रयि चन्द्रभा- 
का १२ भं अन्तर दानेसे १ तिथि हाती दै । चन्द्रमाके अति- 
पिनि योगक अनुनार १३३ अरामं प्क नक्षत्र दाता दे । 
रविचन्द्र याग दाने से २७ याग दते दं । भत्येक तिथियमेदो 
करण दति है । दारोरे पश्चान्न कान, नेत्र, नाक, जिद सुश्च 
हं । नक्षत्र कश्ला सचसे ऊषर दोनेसे रवि के माग 9 आकर उद्य 
करौ थान होता दै इसलिये अतिथि रूपे तिथि होता ह । नक्षत्र 
क्सर दे । भ्राण, मन, सूयं भीर चन्द्रका योग यदी याग ध 
सानौ ग्रदाकते जो मागं है वदी वार है । यद सय कानसे सुनते 
उत.को करण कते है । एेस। शरीरं (मनक) विचारसे 
सिद्ध हेता द ।. : र 

यद पृष्यी रूथी शरीर चद है ( ध्राण ) सधं स्थिर दं । यद्‌ 
आर्यमर का मत द , ञे नौकाया रमाम पर चलने याछे 
को माभ होता हं कि नौश्ठा या गाद़ी स्थिर द भौर पृथ्वी 
चख रदी दै । इसी कार सूयं स्थिर दै ओर पृथ्वी चटती द 
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२७द्‌ दादनिक विचार 


व. 
सूयं का चजना श्रम दे ? परंतु यदि पृथ्वी फा चलना पदिविम | 
सख मान छिया जाय तो इृक्षपर . रदनेवाे जीव अपने रटनेके | 
स्यानको . छोड्‌ कर पूवम चारा ठेनेके छिप गप इष बेजव ` 
चारा लेकर छौटेगें तो वे अपने स्थान को कैसे पार्येगे ? क्योकि 
उनका स्थान पथ्वीकफे पद्चिमाभिमुख गतिक्ते कारण पश्थिम 
चदा गया होगा । कितु त्यक्ष देखा जाता है छि नित्य पक्षी : 
चारे को जाते टै ओर लौटकर अपने स्थान पर आते ह । इख- ` 
प्ल पृध्वी स्थिर हे ओर खयं चर दै । देशा मेदसे अयिकमास 
मखसाख पुख्योनममाल तीनो एक दी भासके नाम ह । जिस 

चान्द्रमाखमे खयं की संक्रान्ति न हो उसे अधिमास कते &। 
1. 
९ अमावास्या दथ ; सूयं दोनेसे चत्र 
इसों क्रमसे शेय मासो ञो जानना चादिये । दारीरमे भयिक 
आहारादिफे करनेखे मलविशेष हा जाता है । जय सौर चान्द्र 
दनाका अन्तर अधिक दिन यदृते युते जय ३० दिन होता 
तो एक मलर्पी मास मलमास दोतादहै। जो करि श्युम कामें 
अद्म दाता दं । यदि पक चान्द्रमासमे दो संक्रान्ति दो जाय 
तो पवेनियमफे भजुसार एक क्षयमास होता ह । 

„. श्रहण--फिसीको प्रहण करना यदी ब्रहण दह । सते 
बूणिप्राम्‌ भूमिकी छाया चन्द्रविमभ्यको ` दण करती है इसि 

3 पमाको चनद्रग्रहण दोता द । अमावास्याको चन्द्रविस्ब सुर्य- - 
पिस्बको ग्रहण करता ५८ क दण दोता दै। 

चा 
गोत्र ङखादिसे शुध खणसे युक्त कन्यासे घर विवाद करे। | 
विबादमे वणं, यदय, तारा, योनि, प्रहमेत्री, गणमैत्री, नाड़ी श्न ` 
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ज्योतिपतत्व-विचार २७८ 


[ 





मि 


क 
आड गुणौक्षा विचार करना चाहिये । ये आदं उत्तरोत्तर यदी 
दै। खमी गुणोका योग १८ से ऊपर दो लो विवाद मद 
डोतादहे। -ः 
विवादमें श्यभ नस्ष्र-रेववी, रोदिणी, उन्तराफार्युनी, 
उत्तराध्राद़, उन्तराभाद्र, खगद्टारा, मधा, मूख अलुराधा, इस्त, 
स्वादी । न्या, तुदा, मिथुन टग्नमं ओर ४।९।१४।३० तिथिर्ो 
को छोड़कर दोप तिथिर्योमे भद होता हं । चिवाद खग्नसे ३,६।८ 
दन स्थानेमिं रवि, फेलु, राहु, शानि, मंगल, २६६९, चन्द, २३ 
११, युध ओर गुर, ७।८ को छोड़कर शोप या भौर थुक 
३, ६, ७, ८ स्थानोको छोडकर दोप स्थानाम चुद्‌ दाता & । 
यात्राञहुत 
जन्माङ्ग या प्रदन काछिक खग्नद्वारा दृशा अन्तद्‌ शा आदिषे 
भाद्युभका विचार कर यात्रा करनी चादिये । 
याजनाके नक्त्र--पुप्य, दस्त, पुनव, सग।खय, अदनी, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, सूल रेवती ये, नक्षत्र यातामे, छट दं । पष्ठी, 
द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुरशी आर पवन ( (1 
अमा, रविसंक्रान्ति ) एन तिथिर्योका छोड़कर शप { 7 
आर मीन, लृटा, कस्या, मिथुन इन न्नाम यात्रा करना, च छ 
होता द । दिग््वारदग्न . याने जिस दविशाम याजा करना द उस 
दिके छग्नमे ) यात्रा करनेसे यात्रा अ छ दाता = र द्रव्य 


करा टाम होता है । इख विपरीत ग्नम यात्रा करतेसे दानि, 





द्रभ्यका नादा ओर शन्का भय दोता टं [ध 
+ दन समुदत्तीके अजुसार विवाहादि कायं करने से खुख्र-समरद्धि 
दोती दे । 5 
गणेदयद पाटकः धी दर्पण या 


>-0. 1\/॥(1111415511॥1 2118८80 \/8/81185। (01661100. 01411260 0 6681001 


मनन विचार 


नाम-ख्पका घ्म-- 
१-आत्णॐ़ नामे एक धर्म-- व्यापक 
र-पुरुपके नामपे २ पम- 
८ , विष ( साक्षी ) 
२ 
३ त्रह्मके नामे ३ ध्म-- 
क (सत्‌ ), १ ( चित्‌ ), रस ( आनन्द ), 
9-जीवके नाम्‌ ४ घरम- | 
वासना क्रिया कमफल 
१ ९ ३ 9 
2 
उपयुक्त दश धर्यं शरीरम ही & । 
^ एक शरीरस्पी वर्णे धर्मम ४ वणक 
४ धमं ह 





श्‌ सुने, सुना; सूप देखे, दिखावे; 
र 
१ ग्रहण करे, करावे; गन्ध ग्रहण करे, करावे; 
¢ 


उपयुक्त नामरूप सदाय ( प्रवाह ) का नाभ संसार 
है । एक एक भिन्न भिका नाम जगत्‌ है । उसी जगत्‌ 


| 


॥ 
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मनन-यिचार = 


फलते दूसरे जन्मके शरीरम फृलभोग है । पूर्वशरीर 
म इन्द्िमोकि व्यवहारसे सम्बन्ध होता है ओर उस पूजनम 
सम्बन्धसे कर्मश्चरीर उत्प होता ई, उसको श्रति 
कहते ह । वह ग्रति पुरुपसे चैतन्य द॑ आर उसके न 
रदनेसे जड़ है । पूवंसम्बन्धसे ॒रीरके धर्मसे प्रिय 
ओर अग्रिय दो प्रकृति (समाव) हं । वं - ण, चकु, सुख 
म गुणके असार अनुकूल ओौर प्रतिङरल ६ हृति है । 
ये सव॒ मिलकर ८ प्रकृति ह, बः र त्‌ है । इन 
गं वणेसि चारो जातियों बन्‌ गया ह । यथा-- 
न ज्ञानसे बाह्मण जाति, ओर वक्ते ४ श 
त्रिय जाति, ओर शखसे रस दो ज्ञानसे वैद्य जाति) 
ओर प्रिय, अग्रिय गन्ध ज्ञान नासिका सव श्चरीर ९९ 
जाति । इन चार त्रानोसे तीन द्विजाति बराह्मण, कषत्रिय 
वैव्य अधिक्रारते बन गयी । शुद्रनाति एक शरीर जाति 
हो गयी । यही श्रिय ओर अङुद्ल र क मेर 
ग्रतिङ्ककमें देष ( श्रगड़ा , दावा 
४ ५ गोत्रं गोब्रादर्णोऽभिजायते । 
वरणाधर्मय वृत्ति एप धमः सनातनः ॥ 

चातुर्वण्यं मया सृषं गुणकम विभागदाः । (गीता) 
इसका अभिप्राय यह दै § वरी मं १ करम ओर 
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२८० दादेनिक विचार 


१ गुण हं ।. अहण फरना ओर त्यागना करम ह ओर अलु- ` 
शल समञ्कर व्यवहार करना गुण है । 
अव्दयम्भारविभावानां प्रतीकारो मेदि । ` 
तदादुःखनं रिप्येरजररामयुधिष्ठिराः ॥ 
अथात्‌ शरीर भावं से नल का उदाहरण है । 
शर का उदाहरण राम ओर सीता है । करम धर्मं का उदा- ` 
हरण युधिष्ठिर दे ! अवदय युधिष्टिर है ओर भावी रामर 
तथा भाव नलम्‌ ह । 
चिचाराथं प्रशभ्ष- 
^ धम बणे दे अथवा वर्मे धर्म है १ यदि प 
१.बणं मान्य दै तो धर्म तो एक है ओर व्ण 
भार्‌ & तथा वणे धर्मं मी मित्र-भिन ह १ 
९ वते धर्मकी उत्पतति होती ह ओर वरण 
उस्न धकरा भोग होता है । 
र कौनसे बणे स्थानसे धर्मी उति हवी , ¦ 
द ओर किस स्थानसे उस धर्मका भोग 


१ ~ ५ क" 


द = 





होता हं 
४-उस स्थाना विचार करना चादिए । 
इतिशम्‌ ` 


जयाका 
५.४ 
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काशी 
यैशाख्र यदवो १५ सम्बत्‌ २००७ 
सन १९५० ६० 
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